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.०» अनन्त श्री विभूषित धमंसम्राट्‌ ब्रह्मनिष्ठ स्वामी हरिहरानन्द 
सरस्वती (करपात्री) जी महाराज के कृपापात्र शिष्य ब्रह्मनिष्ठ 
` ` काशील्थ सन्त स्वामो शिवानन्द सरस्वती (काशी-साहित्य लेखक) 


, RE पंसंघ-दुर्गाकुण्ड, काशी (वाराणसी)  . 
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क ws 7. | 
स्त्रामी शिधानन्द सरस्वतीजी महाराज को रचनाएँ | 


१. काशी की महिमा | 

२. काशी मोक्ष निर्णय, काशी लघु माहात्म्य, काश्यां मरणान्मुक्ति ' 
३. काशो को पञ्चक्रोशो यात्रा 
४. पञ्चक्रोशी यात्रा माहात्म्य न भी विभूषित 

५. वाराणसी प्रदक्षिणा यात्रा Fe प्रह्म २०5 स्रामो 
६. काशी की पञ्चक्रोशी यात्रा का गाड» “र्र न 

७; . काशी माहात्म्य १ म 4 > चपला 

८. काशी गौरव, काशो को प्रचलित संपूर्ण यात्रा 

९, काशी की वाषिक यात्रा, प्रत्येक तिथि के दिन प्रतिदिन की 


मन्दिर में दर्शन यात्रा 
१०. काशी में वार दर्शन यात्रा 
११. काशी दर्शन 
१२. - काशी के सिद्ध सन्तों का चमत्कार 


“हक्ााच्यी याज्ञा प्राव्छाहा?? 


काशी ( वाराणसी ) के तीर्थ, मन्दिर, मकान नम्बर सहित, काशो के 
पञ्चक्रोशी आदि यात्रा निःशुल्क वितरण हेतु । | 


प्राप्ति का स्थान-- 
धमंसंघ, दुर्याकुण्ड, वाराणसी 

और 
करपात्री धाम, केदारघाट, वाराणसो 


' सभो पुस्तकों को अलग-अलग विषय पर लिखा गया है। काशी के 
पूण जानकारी सभी पुस्तकों के पढ्ने के बाद हो हो सकेगी | 


॥ शिव स्तवनम्‌ ॥ 


सदाशिवं नमाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम्‌ । 
सदाशिवं जपाम्यहं सदाशिवार्चयाम्यहम्‌ ॥ 
सदाशिवं मृडहरं दधाम्यहं महतिदाम । 
सदाशिवं सुचिन्ततं सदाशिवम्‌ सुत्रन्दनस्‌ ॥ 
सदाशिव त्रिशूलिनं नमाम्यहं भजाम्यहम्‌ । 
सदाशिवेब शान्तिदं सदाशिवैत्र श्रेयदम ॥ 
सदाशिव शुभावनं सुवाच्छितिफळप्रदस्‌ । 
` नमामि त सदाशिवं भजामि तं सदाशिवस्‌ ॥ 





के द, र क न: _ ८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ 3३७ ॥ 


काशी परोक्ष निर्ण 


एव 

काशी लघु माहात्म्य 
और 

काश्यां मरणान्मुक्ति 





लेखक एवं संकलक 
अनंत श्री विभूषित धमंसस्राद्‌ ब्रह्मनिष्ठ स्वामी हरिहरानन्द 
| । सरस्वती ( करपात्र) जी महाराज के कपापात्र शिष्य 
| ब्रह्मनिष्ठ काशीस्थ सन्त काशो-साहित्य के लेखक स्वामी 
७. शिवानन्द सरस्वती 





लेखक एवं प्रकाशक 
धमं सञ्राट्‌ ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ करपात्री जी महाराज के कुपापात्र 


| शिष्य ब्रह्मनिष्ठ काशीस्थ सन्त स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
| काशी-साहित्य-लेखक एवं काशी के तीर्थं, देव मन्दिर 
| और पञ्चक्रोशी आदि यात्रा के अध्यक्ष 

| धर्मसंघ, दुर्गाकुण्ड, काशी (वाराणसी) - 
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सर्वाधिकार लेखकाधीन तुरक्षित 

प्रथम संस्करण ५००० प्रतियाँ संवत्‌ २०४४ 
द्वितीय संस्करण २००० प्रतियाँ 

कातिक शुक्छ पुणिमा संवत्‌ २०५१ 

सन्‌ १९९४ ई० 


मूल्य: १५/०० मात्र . 


पुस्तक प्राप्ति-स्थान १ 
धर्मेसंघ, दुर्गाकुण्ड, एवं करपात्रीधाम 
केदार घाट, वाराणसी । 


मुद्रक : 
हिमालय प्रेस 


एस १२/११-२, पियरिया पोखरी 
तेलियाबाग, वाराणसी 
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समपंण 
हे काशी विश्वनाथ जी! आप तो तीनों लोकों के स्वामी 
हैं, में आपको कुछ समर्पित करना चाहता हूँ । किन्तु क्या 
समापित करू ! आप तो तीनों लोकों के प्राणियों को मोक्ष देने 
बाले हैं । जब तक प्राणी इस संसार में जीवित रहता है, तब 
तक इस संसार के सभी भोग्य पदार्थों को देकर सुख और 
शान्ति प्रदान करते हैं और अन्त में मोक्ष की भिक्षा भी देते हैं। 


हे काशो विश्वनाथ जी ! में यति हैँ मेरे पास तो केवल | | | 


सन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार हैं। इसे में आपके कमलवत्‌ श्री 
चरणों में समपित करता हूँ । 


हे काशी विश्वनाथ जी ! आप तो अनाथों के नाथ हैं। सें | 
तो भारतीय, सनातन, वेदिक धर्म ओर काशी की प्राचीन ` 
संस्कृति के प्रचार-प्रसारार्थ, संसार के प्राणियों के कल्याणार्थ A 


मर काशीवासियों को सुख, संपत्ति, शान्ति तथा भुक्ति-मुक्ति 
सबको दिलाने के लिए काशी लघु माहात्म्य नामक पुस्तक 
आपके चरणों में समपित करता हूँ । 

स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
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समपंण 
हे काशी विश्वनाथ जी! आप तो तीनों लोकों के स्वामी 
हैं, में आपको कुछ समपित करना चाहता हुँ। किन्तु क्या 
समर्पित करू ! आप तो तीनों लोकों के प्राणियों को मोक्ष देने 
वाले हें । जब तक प्राणी इस संसार में जीवित रहता है, तब 
तक इस संसार के सभी भोग्य पदार्थों को देकर सुख और 
शान्ति प्रदान करते हैं और अन्त में मोक्ष की भिक्षा भी देते हैं। 


हे काशो विश्वनाथ जी ! में यति हूँ मेरे पास तो केबल | 


सन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार हैं। इसे में आपके कसलवत्‌ श्री 
चरणों में समर्पित करता हूं । 


हे काशी विश्वनाथ जी ! आप तो अनाथों के नाथ हैं । सें | 
तो भारतीय, सनातन, वेदिक धर्म और काशी की प्राचीन 
संस्कृति के प्रचार-प्रसाराथं, संसार के प्राणियों के कल्याणार्थ 


ओर काशीवासियों को सुख, संपत्ति, शान्ति तथा भुक्ति-मुक्ति 
सबको दिलाने के लिए काशी लघु साहात्म्य नामक पुस्तक 
आपके चरणों में. समपित करता हूं । 

स्वामो शिवानन्द सरस्वती 
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॥ प्रस्तावना 
| रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये 
| स्थिती प्रजानां प्रलये तम:स्पुष्षे । 
अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे 
त्रयोमयाय त्रिगुणात्मने नमः ॥ 
| यो ददाति सतां शम्भुः केवल्यमपि दुलभम्‌ । 
| खलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः शं तनोतु नः॥ 
| अपनी बौद्धिक सम्पत्ति के कारण मानव मात्र, प्राणियों में श्रेष्ठ माना. 
। गया है,और जीव का नर रूप जन्म भी दुलभ माना जाता है -'नरत्वं 
| दुलेभं लोके ।' जन्म के पश्चात्‌ मृत्यु ओर मृत्यु के पश्चात्‌ जन्म--यह एक 
| शाश्वत नियम है--'जातस्य हि ध्र्‌वो मृत्युः ध्रवं जन्म मृतस्य च।' 
| प्राणियों के लिए यह जन्म-मृत्यु का बन्धन-संसार में आवागमन-- 
। सर्वाधिक दुःखद है-'जनमत मरत दुसह दुख होई ।' अतः प्राणिमात्र इस 
{ „ बन्धन से--दुःख से छटकारा पाना चाहता है। वस्तुतः दुःख ओर सुख 
। ये दोनों ही वेदनारूप हैं--'अनुकूल-वेदनीयं सुखं प्रतिकलवेदनीयं दुःखम्‌ । 
इसलिए दुःख और सुख, परस्पर अभाव स्वरूप नहीं है प्रत्युत भावरूप हो 
' हैं तथा सामान्य दृष्टि से संसार में सुख की अपेक्षा दुःख ही अधिक दिखाई 
¦ पड़ता है । जो भयावह हो और सर्वत्र मिले-दिखाई पड़े, उससे भला कौन 
उद्विग्न नहीं होगा ? जो अच्छा. लगे और बड़ी मुश्किल से मिले, उसे भला 
„ कोन नहीं चाहेगा ? यही कारण है कि कोई भी दुःख की कामना नहीं करता, 
| सब सुख ही सुख चाहते हैं । 
। यह शरीर ( मन ) ही दुःख और सुख का हेतु है-'मन एव मनुष्याणां 
| कारणं बन्धमोक्षपो: ।! यदि शरीर न हो तो दुःख-सुख की वेदना ही कहाँ 
हो ? किन्तु यह शरीर होता कैसे है? अनादि अविद्या से संचित और 
| उपाजित कर्मफल के भोग के लिए जीव शरीर धारण करता है और शरीर 
| धारण की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि यह कर्म सवंथा 
|! क्षीण न हो जाय जैसे कुम्हार की चाक तब तक चलती रहती है जब तक कि 
|, उस पर लगा बल क्षीण नहीं हो जाता । यदि कर्म क्षीण हो जायें तो जन्म- 
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मृत्यु का बन्धन नष्ट हो जाय, यह शरीर धारण की प्रक्रिया समाप्त हो 
जाय, संसार मै आवागमन से हमेशा के लिए अवकाश मिल जाय और 
कुल मिला कर कहें तो दुःख से मुक्ति मिळ जाय। यही तो जीव का 
परम लक्ष्य है । 

प्ररत है कि यह हो केसे? भौतिक संसार में प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष दुःख के 
अनेक भेद हूँ। लौकिक उपायों से वे स्थगित तो हो जाते हैं किन्तु कालान्तर 
में पुनरुइभूत हो जाते हैं। इन उपायों से उनकी आत्यन्तिक और ऐकान्तिक 
निवृत्ति नहीं हो पाती और होगी भी कंसे ? जैसे कोई तृण धरती के ऊपर 
से काट लेने, नोच छेने, छीळ देने से कुछ दिन धरती में समाहित हो पुनः 
अंकुरित हो धरती पर छा जाता है उसी तरह लौकिक उपायों से दुःख भी 
स्थगित होकर पुनरुदभूत हो जाता है । किन्तु जिस तरह धरती को खोद 
कर तृणमूल को नष्ट कर देने पर उससे पुनः अंकुरण की सम्भावना सदा 
के लिए समाप्त हो जाती है उसी तरह यदि किसी उपाय से दुःखमूल कोः 
सम्यगुरूप से नष्ट कर दिया जाय तो उसके पुनरुत्पाद की सम्भावना नहीं 
रह जाती । ऐसे उपाय की जिज्ञासा स्वाभाविक है । 

दर्शनशास्त्र और धरं शास्त्र-दोनों ही मुक्ति ( मोक्ष ) के निविवाद 
उपाय प्रस्तुत करते हैं। 'ऋते ज्ञानान्न मुक्ति:--यह ` दर्शनशास्त्र का सवं- 


मान्य सिद्धान्त है-- ज्ञान के विना मुक्ति नहीं ।! यद्यपि दशेनशास्त्र के विभिन्न . 


सम्प्रदायो में ज्ञान के स्वरूप तथा मुक्ति के स्वरूप भेद के विषय में ऐकमत्य 
नहीं हे तथापि मुक्ति हेतु एकमात्र ज्ञान को कारण माना गया है। जिस 
कर्मफल-भोग के लिए यह शरीर धारण करना पड़ता है उसी शरीर के 
माध्यम से साधना द्वारा अजित गुरुपदिष्ट ज्ञान से सभी प्रकार के कमे 
विनष्ट हो जाते हैं-- 

यर्थधांसि समिद्धो$ग्निभस्मसात्‌ कुरुते$जु न । 
10 ानागिनिः सर्वेकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा ॥ 
/ इस प्रकार ज्ञान को मोक्ष का परमसाधन कहा गया है 
नात क्या ज्ञान 
मोक्ष का एकमात्र साधन है? इस प्रदन का उत्तर त । क्योंकि 
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( छ ) 
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो ज्ञानी हैं वही एकमात्र मोक्ष के अधि- 


। कारी हैं। ध्मंशास्त्रों ने अधिकारिभेद से मोक्ष के अत्य उपाय भी बताये 


हैं। तीर्थसेवन या तीर्थोपासना इनमें प्रमुख साधन है। अमृतस्वरूपा 
पुण्यसलिला नदियों में स्नान करने मात्र से भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती 
>> 
समुद्रपल्योजेलसञ्चिपाते पुतात्मनामत्र किलाभिषेकात्‌। 
तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस्तनुत्यजाँ नास्ति शरीरबन्धः ॥' 
( रघुवंश, १३-५८ ) । 
यहाँ प्रयाग में गङ्गा-यमुचा के संगम में अवगाहन मात्र से मोक्ष प्राप्ति 
का कथन है । कहीं तो यह प्राप्ति दर्शन मात्र से ही कही गई है-- 
'गङ्गास्तानेन यत्पुण्यं तत्तु रेवादर्शने ।' 
इसी प्रकार प्रकृत प्रकरण में तीर्थपुरियों का माहात्म्य भी विश्रुत है । 


। पृथ्वी पर सप्तपुरियाँ मोक्षदायिका मानी गई हैं-- 


अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्चिऽवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चेव सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 
इन सप्तपृरियों में काशी को महिमा सर्वोपरि है । पावन गंगा के तट 


| पर शिव का नित्य वास कोत्र, यह काशीपुरी 'अविमुक्त क्षेत्र' कहा जाता 
४ है। वेदिक, पौराणिक ओर लौकिक वाङ मय में काशी ती्थंपुरी की महिमा 


का विशद वर्णन किया गया है। काशी विश्वमयी है। काशीवास करने 


' वाला जीव मात्र मोक्ष का अधिकारी कहा गया है । यहाँ शरीर त्याग करने 


pr, 
किक >>>. 
pe 


। वाला विदेह कैवल्य प्राप्त करता है-- 


काइ्यां विदेह केवल्यं भवतीति सुनिश्चितम्‌ । 
काक्या विदेहकेवल्यप्राप्तेरुत्तरकमंणाम्‌ । 
असम्भवान्न विइलेषो वेदितव्यो विचक्षणैः ॥ 
आधुनिक काल में भी काशी के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टिकोणों से ग्रन्थों 


, का प्रणयन हो रहा है। इन ग्रन्थ प्रणेताओं में, अनन्त श्री विभूषित स्वामी 


७ 
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र 
|| 
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हे 
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हरिहरानन्द सरस्वती ( करपात्री स्वामी ) जी महाराज के कुपापात्र शिष्य 
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ब्रह्मनिष्ठ धमंसंघवासी काशीस्थ सन्तशिरोमणि यतिवर स्वामि श्रीशिवानन्द | 


सरस्वती जी महाराज प्रमुख हैं। पुज्य स्वामी जी अपनी वासस्थली पृण्यभूः 


ae >>> 


काशीपुरी को जननी तुल्य मान देते हुए उसकी महिमा का निरन्तर ख्यापन ; 


करते आ रहे हैं। आपने काशी के अतीत और वतमान को विषय बनाकर , 


अनेक ग्रन्थों की रचना की है-'काशी माहात्म्य', 'काशी दर्शन', काशी 
की महिमा', 'काशी-गौरव', 'काशी की प्रदक्षिणा यात्रा' आदि । इन सभी 


ग्रन्थों में अपने प्रतिपादन की पुष्टि के लिए आपने उपनिषदों, पुराणों | 


एवम्‌ अन्य धमंग्रन्थों से प्रामाणिक उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। इससे, जहाँ 
एक ओर पुज्य 'स्वामिवर्यं का गहन अध्ययन और बैदुष्यपर्णं पाण्डित्य 
पतिबिस्बित होता है, वहीं दुसरी ओर इससे काशी के प्रति लोकमानस में 
श्रद्धामयी आस्था भी दृढ़ होती है। ये समी ग्रन्थ स्वामि श्री शिवानन्द 
सरस्वती जी महाराज के साधनामय जीवन के अनुभवों से अनुप्राणित हैं । 
प्रस्तुत ग्रन्थ "काशी मोक्षनिर्णय' स्वामि श्री शिवानन्द सरस्वती जी 
महाराज द्वारा अनुस्यूत काशी प्रेममाला की अनन्याविमुक्तमुक्तामणि है। 
इस ग्रन्थ में स्वामिवयं ने उपनिषदादिधमंग्रन्यों में प्रतिपादित काशी के 
मोक्ष स्वरूप का विशद व्याख्यान किया है। काशी की महिमा का वणंन 
करते हुए, शास्त्रों में वात मुक्ति के स्वरूप, प्रकार और साधनों का 
उपस्थापन करके स्वामी जी ने अत्यन्त कोशळपुर्वंक काशी में मोक्षा प्राप्ति 
की प्रामाणिक प्रस्तुति की है । यह ग्रन्थ, निस्सन्देह मुमुक्षु जिज्ञासुओ के 
लिए मोक्ष का सहज मार्ग निर्दिष्ट करता है। भोतिक ताप से सन्तप्त 
ल क: ग्रत्य अपने शीतल ज्ञानामृतधारा से निर्वाण सुख प्रदान 
1--ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है । अतः यह ग्रन्थरट प्रेमियों 
रा हहे & है। अतः यह ग्रन्थरत्न समस्त काशीप्रेमि 


= डॉ० प्रभ 
इ विनाथ द्विवेदी 


हिद वरिष्ठ प्राध्यापक. 

र ? सस्कृत-वि 

३ नवम्बर, -१९ ९१ ई० काशीविद्यापीठ द्यापीठ a 
काशीवि , वार 
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दो शब्द 
काशी प्रदक्षिणा येन कृतात्रेलोक्यपावनी । 
सप्तद्वीपा साब्धिशैला भूः परिक्रामिताऽमुना ॥ 


काशी मोक्षनिर्णय के विषय में प्रभुनाथ द्विवेदी जी अपनी प्रस्तावना 
में वर्णन कर चुके हैं । 

स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी का दशन पाते ही हम सब कृतार्थं हो 
गये । स्वामी जी का शरीर सोने के रंग का था । मुख-मण्डळ में स्वाभाविक 


चमक और आकर्षक था । ललाट में तेज झलकता था । उनका दशन करने 
बाला व्यक्ति आकर्षित होता था। ललाट में सफेद भस्म का त्रिपुण्ड, 


मध्य में रक्त चन्दन, रुद्राक्ष की माला धारण किये हुए दूर से ही दर्शन होते 
ही ललाट चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। बायें हाथ में कमण्डलू, दाहिने 
हाथ में दण्ड लिये हुए थे । एक कोपीन, एक कटि वस्त्र, उपवस्त्र धारण 
किये हुये. दिव्य काया, छः फुटा लम्बा शरीर, संन्यासी यति के वेश में 
हमलोगों को दर्शेन हुए । दर्शन पाते ही काशी विश्‍वनाथ दर्शन यात्रा की 
मण्डली बनी । 

प्रत्येक रविवार, सोमवार और प्रदोष के दिन.प्रातः ९ बजे काशी की 
सम्पूर्ण यात्रा प्रारम्भ हुई । यह यात्रा केसी है, इसके माहात्म्य क्या है, 
उसके विषय में तो विश्वनाथ जी ही जान सकते हैं। यह काशी की प्रदक्षिणा 
यात्रा जन्म-जन्मान्तरो के पापो एवं रोग, संकट को नष्ट करने वाली है । 
जन्म-मृत्यु रूप चक्कर से छुड़ाने वाली, जब तक जीता रहे तब तक काशी- 
वास करने वाले प्राणियों को धन-धान्य, संपत्ति देकर हर तरह से काशी 
माता सुख और शांति देकर रखती हैं । 

इतना ही नहीं, काशीवास करने वाले भक्तो को वेराग्य उत्पन्न कराकर 
योग, उपासना, भक्ति एवं ज्ञान देती है। ऐसी दयालु, कृपालु, करुणामयी, 
भुक्ति-मुक्ति देनेवाली मृत्युलोक में प्राणियों को ब्रह्मात्म साक्षातुकार कराकर 
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केवल्य मोक्ष प्रदान करने वाली काशी की यात्रा क्‍यों नहीं की जाये । 
क्योंकि काशी की यात्रा करने वाळे सभी को काशी-भुक्ति, मुक्ति, सतुसङ्ग देती 
हैं। ऐसी काशी की यात्रा को सब काम छोड़कर प्रयत्नपुर्वक श्रद्धाभक्ति 


से युक्त होकर उत्साहपूर्वक ( जवानी की अवस्था में ही ) करनी चाहिए । 
स्वामी जी की प्रथम यात्रा मार्गशीष कृष्ण पक्ष १३ त्रयोदशी प्रदोष के 


दिन प्रातः ९ बजे मणिकर्णिका . घाट में स्नान करके विश्वनाथ नित्य 
यात्रा करने के पश्चात्‌ शुरू हुई ज्ञानवापी से संकल्प लेकर काशी की सम्पूर्ण 


यात्रा करने के लिये देवताओं से आज्ञा लेने के लिये यात्र 
[का हुआ 
लगभग २०० यात्री यात्रा में थे । pi 


यात्रा पुर्ण करके सब यात्री अपने-अपने घर गये । शुक्ल पक्ष की द्वितीया 
तिथि के दिन प्रातः ९ बजे विश्वनाथ जी का नित्य यात्रा करने के पश्चात्‌ 
ज्ञानवापी से स लेकर काशी विश्वनाथ अंतगृ ही यात्रा प्रारम्भ हुई न 
व पड में अतग ही यात्रा पूर्ण हुई। मार्गशीष शुक्ल पक्ष पञ्चमी के 
र * पञ्चक्रोशी यात्रा आरम्भ हुई। इसी प्रकार हम लोग स्वामी 

साथ काशी की सम्पूर्ण यात्रा एक वषे में पूर्ण करते थे। 

यात्रा पूर्ण होने के पश्चात्‌ पुनः सम्पूर्ण यात्रा प्रारम्भ करते थे 
प्रकार १२ वर्षे तक हम लोगों ने स्वामी जी के साथ काशी की सम कक 
की और स्वामी जी ने काशी के मन्दिरो का जीर्णोद्धार नह 
भी उसी प्रकार चल रही है। काशी की यात्रा | 
हुआ । उनका वर्णन करना असम्भव है। 


` यात्रा करने वाले यात्रियों को काशी में ज 
प्रत्यक्ष चमत्का 
न स प्रकार हैं--जो यात्री रोगी थे थे निरोग हो गये | य क 
पीडित थे उनके प्रह शान्त हो गये और जिन 2. 


कष्ट था वह > हो गया । जिन यात्रियों को काशी में आकर भोजन आ दि 
जनआ 


कराया, आज 
करते समय हजारौं चमत्कार 
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जिन यात्रियों के घर, पट्टीदारी में कलह था वह शान्त हो गया। जिन 
यात्रियों के घर में भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी की बाधां थीं उनकी 


` शान्ति हो गई। जो यात्री पाप कर्म में रत थे और पापी थे वे पाप कम 


को छोड़कर सत्कमे करने लगे । जिन यात्रियों को नोकरी नहीं मिलती 
थी, विवाह नहीं होता था, नौकरी में पदोन्नति नहीं होती थी उनका सब 


। कुछ हो गया। जिन यात्रियों के पुत्र नहीं थे उन्हें पुत्र-खूप-रत्न की प्राप्ति 


हुई । जो दीन-दुःखी थे वे सब धन-धान्य से सम्पन्न हो गये और वे सब पाप 
कमं छोड़कर सत्कमे करने लगे ! 

अभिप्राय यह है कि सभी यात्रियों के सभी मनोरथ पूर्ण हुए । पःचक्रोशी 
यात्रा करने वालों के प्रति श्री विश्वनाथ जी की असीम अनुकम्पा रहती है, 
उनकी कृपा से यात्रा कराने वाले एवं करसे वालों का यह लोक और पर- 
लोक सुन्दर हो गया। जो यात्री निवृत्ति मागं के थे उनको अनन्य भक्ति 
और ब्रह्मात्म-साक्षात्कार हुआ । इति शुभम्‌. 


हरिशंकर पाण्डय 
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भूमिका | 
परमपूज्य धमंसम्राट्‌ दण्डी स्वामी करपात्री जी महाराज के स्नेही | 
'शिष्य दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती ( लेखक ) से मेरा प्रथम परिचय, | 
श्रीयुत बैजनाथ जी त्रिपाठी साहित्याचायं अस्सी, काशी द्वारा आयोजित | 
“काशी पंचक्रोशी परिक्रमा” मण्डली में हुआ | मैं दण्डी स्वामी शिवानन्द ( 
जी के मृदुभाषण, सरल स्वभाव, धार्मिक ज्ञान तथा जप, ध्यानादि से #! 
(षष आकर्षित हुआ। फिर तो यथासमथ उनके सामीप्य में “काशी, | 
पंचक्रोशी, विश्वनाथ अन्तग ही; केदारेश्वर अन्तग ही, ओंकारे अन्तग ही | | 
नव देवी-नव दुर्गा यात्रा, काशी अष्ट भैरव काशी छप्पन विनायक काशी शं 
द्वादश आदित्य, काशी पंचतीर्थी आदि-आदि अनेक यात्राये की | जिससे | | 
उनको कची मुझे भी काशी की महिमा, काशी के दुर्गम एवं दा देवी- *:. 
देवताओं के दर्शन-पजन का अवसर मिलता रहा । शतती 
Fe काशी दु हिन्दू द ज्ञान, दर्शन, पुजन को दण्डी स्वामी 
कि सरस्वती ने अनेक ग्रन्थों में सजा-सेजोकर प्रकाशित किया ओर, 
ब | काशी मोक्ष निर्णय” आपके मार्गेद्शंन हेतु उपलब्ध है। वत्तेमान | 
प्रत्य एवम्‌ काशी मोक्ष के बारे में भूतभावन भगवान बाबा विश्वनाथ : को. | 
निम्न प्रतिज्ञा संभवतः पाठको को स्मरण होगी -- RE 
वाराणस्यां शिवांप्रते विश्वेश्वरस्य प्रतिज्ञा द्वयम्‌ । 
जोवते अन्नं ददातु तुभ्‌ये 
काशी के आराध्यदेव एवं र oe र 
क्रम में वत्तेमान कृति को मनन कर 






| 
| 
| 


गपा अनुसरण कर काशीधाम में 


मोक्ष का मागे पाते हेतु पाठक यत्न करें, यही मेरा विनम्र निवेदन 
“जय विश्वनाथ” 9 
निवेदक-प्रार्थी 
शिवशंकर चोदे 
काशी 
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आत्म-निवेदन 
केलाझादधिका काशी सवंदैव प्रकाशिका। 
केलाश शङ्कूरोप्येकः कार्यां सर्वेऽपिश्चङ्कराः ॥ 
कैलाश में तो शंकर एक हैं । काशी के कंकड़ ही शंकर है । 
“इलोकार्घं इलोकषादम्बा 
नित्यङ्काशी कथामृतस्‌” 
जो व्यक्ति एक इलोक और एक पन्ना भी 'काशी माहात्म्य' की कथा 
सुनता ओर सुनाता है, उनके पाप क्षीण हो जाते है। 


जो मनुष्य काशी माहात्म्य की कथा श्रवण करते हैं मानो उन्होंने उन 
समस्त धामिक ग्रन्थों का श्रवण कर लिया । संसार के दुःखों को नष्ट करने 
वाली काशी माहात्म्य की कथा है । काशी माहात्म्य का श्रवण करते हुए, 
काशीवास करने वाले मनुष्यों को धमं, अर्थ, काम और मोक्ष स्वतः प्राप्त 


- होता है। 


“काशी स्मरणमात्रेण” 


विश्व में जहाँ कहीं भी रहकर, काशी का स्मरण करने वाले व्यक्ति के 
पाप क्षीण होते हैं। जो विश्वराष्ट्र में रहकर भी काशी-काशी?काशी 
नाम स्मरण करता है उनके अशुभ कमं क्षीण होते हैं और नाम जपने 
वाले व्यक्ति को नरक में नहीं जाना पड़ता । 


“काशी दर्शनमात्रेण निष्पापो जायते जनः।” 
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काशी के दर्शन करने मात्र से मनुष्य निष्पाप होता है। अनेक जन्मो 
के अजित पाप तब तक गरजते हैं जब तक काशी का दर्शन नहीं होता । 
“मुमुक्षुवः सुखेन स्युः। काशीवासे शिवाज्ञया।” 
काशी के समान मोक्ष देने वाला दूसरा मोक्ष का साधन नहीं है। काशी 


में प्रवेश करने वाले नर-नारियों के पाप काशी की सीमा के बाहर स्थूल 
'पापःखड़े होकर रोते हैं । 

जिन मनुष्यो ने काशी का दशन प्राप्त कर लिया उन मनुष्यों की आँखें 
उतार्थं हो गयीं। काशीवास करने से शरीर पवित्र हो गया । काशी का 
सहारा छेने से मन कृतार्थ हो गया। काशी का साक्षात्कार करने से मुख- 
मण्डल कृताथ हो गया । 
| “गंगायां स्नाति यो मत्यां 
| पात्रञ्जीवं दिने दिने। 
जीवन्मृक्तः सविज्ञेयो । 

देहान्ते मुक्त एव सः॥” 


जो मनुष्य प्रतिदिन गंगाजी में स्नान करके गंगे हर-हर बोलते 
'शिवजी को गंगा जल चढ़ाते हैं वे जीवन्मक्त Spa 


मुक्त हैं। गंगे हर बोलते 
जलपान कुल पवित्र होते हैं ओर काशी का चाम तो ह 
हैं अर्थात्‌ भक्तों के पापों को काशी खा लेती है । 


यतः पापानि भक्तानां 
भक्षयिष्यति . तत्क्षणात्‌ । 


काशीपुरी में तप, स्नान दान एवं श्र 
अति ' पत्त एव श्रद्धा, पिण्डदान इत 
अयक्ति के एक सौ कुछ पवित्र ह जाते हैं। एडदात इत्यादि करने वाळे 


स्नानं दानं तपः श्राद्धं । 
पिण्ड निर्वपणं त्विह ॥ 
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(ण) 
इतना ही नहीं, काशीवास करने वाले, काशीवासियों को वस्त्र, द्रव्य, 
भोजन, आवास तथा सत्संग प्राष्त भवानी अन्नपूर्णा कराती हैं । काशी 


। विश्वनाथ जी द्वारपर खड़े रहते हैं। मोक्षार्थी मुक्ति की इच्छा रखने वाला 


अतिथि कब आयेगा, उसको मैं कब भिक्षा दूंगा-प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे 
'दयालुकुपालु शिवशंकर भोला बाबा हैं। इनके निष्काम सेवा का वर्णन 
कौन कर सकता है । 

काशी अमोघ भोग, सुख, शान्ति देती है ओर काशी में देह त्यागने 
वाले समस्त प्राणियों को काशी मुक्ति देती है । 


काशी के विषय में तो कहना ही क्या है । काशी में तो जल में डूबकर 
मरे या ऊंची जगह से गिरकर भरे अथवा अकाल मृत्यु से मरे, काशी 
सबको मुक्ति देती है। और काशी की विशेषता तो अलौकिक है । मोक्ष- 


' दायिनी सप्तपुरियोंमें जो मरते हैं वह दूसरे जन्म में काशी में आकर 


मुक्त होते हैं। और कहाँ तक काशी का वर्णन किया जाये ! 

शिवशंकर-विश्वनाथ जी ने प्रतिज्ञा की है कि-जो भी प्राणी काशी 
आयेगा उसको मैं मुक्ति दूंगा, कहते हे । इतना ही नहीं, भवानी जी ने भी 
प्रतिज्ञा की हैं कि काशी में जो आयेगा उसको मैं भोजन दूंगी । 

काशी की और विशेषता यह है कि यहाँ कोई भी प्राणी भूखा सो 
निहीं सकता । किसी न किसी भेष में भवानी सबके पास ११ बजे तक भोजन 
पहुँचाती हँ । काशी में एक हजार शिवगण (सैनिक) गलियों में गत लगाते 
हैं, अर्थात्‌ घूमते रहते हैँ भक्तों की रक्षा के लिए। इतना ही नहीं, भक्तों को 
कष्ट देने वाले व्यक्यों को रोग लगा कर, किसी व्यक्ति से शत्रुता कराकर 


और घर में कलह उत्पन्न कराके उस पापी ब्यक्ति को काशी की सीमा के 


' बाहर निकाल देते हैं। सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले पाँच देवताओं 


क >> 


| ' के उपासक होते है--सू्य; गणेश, शिव, दुर्गा तथा विष्णु । यदि इनमें से कोई 


, 'एक भी पूर्वेजन्म का शंकर भगवान का भक्त हो, काशी में आकर रहता हो 
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और पाप करता हो तो उसको भी पुवेजन्म का पण्य समाप्त होते ही शत्रु लगा 
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कर, उसके अभिमान को चूणे कर देते हैं क्योकि काशी में विश्वनाथ जी के. 
सैनिक (गण) को अस्त्र-शस्त्र चलाने और लाठीचाजँ करने का आदेश नहीं 
है। काशी में विश्वनाथ जी के अन्तक्षेत्र एवं मुक्तिक्षेत्र खळे हैं। वेद 
एवं पुराणों में लिखा है कि काशी के विश्वनाथ जी काशी की गली- | 
गली में घुम कर देखते हैं कि काशीवासियों को कष्ट तो नहीं है अथवा । 


किसी व्यक्त को कोई कष्ट तो नहीं दे रहा है। स्कन्द प्राण में तो 
प्रात: तीन बजे नन्दी दण्डपाणि आदि सेवक को साथ में लेकर गलियों 


में चल कर देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। काशी खण्ड और शिव रहस्य 

में लिखा है, काशी की भवानी अन्नपूर्णा रात्रि में ११ बजे गुप्तचर वेश में | 
पूछती हैँ-केसा व्यक्ति काशी में आया है और काशीवासी सुख, शान्ति से तो | 
रह रहे हैं । सबसे पूछती हैं, सब भोजन करके सो गये हैं, कोई भूखा तो नहीं ' 
है । एक बार और जाकर देखो, कोई भूखा तो नहीं रह गया । जाओ देखो, | 


मेरी काशी में कोई प्राणी भूखा न रहने पावे । 


भवानी जी कहती हैं--काशी खण्ड के ५७वें अध्याय में लिखा 
है । ढुण्ढिराज गणेश जी से विश्वनाथ जी ने कहा- तुम काशी की सीमाओं 
में रह कर काशी की रक्षा करो। गुरु जी की आज्ञा पाकर ढण्िराज गणेश 
जी स्वयं ५६ रूप की रचना करके ५६ रूप के अनुसार नाम रखे भोर काशी 
की सीमा के अन्दर ५६ जगह रह कर विश्वनाथ जी के गुप्तचर बन कर 
रहने लगे और विश्वनाथ जी को सब समाचार देने लगे । 


शास्त्रार्थ 
विश्व के विद्वान्‌ काशी के विद्वानों को हराने के 
विद्वानों को ललकारते हुए काशी में आते हैं। बाहर पक 3 
प्रवेश करते ही माँ भवानी, अन्वपूर्णा और सरस्वती जी चिन्तित होती 
जे ह को आदेश देती हैं-उन अभिमानी और अपने को विद्वान Je 
वालों छ ह्र कायं में विघ्न डालो, ( मन में उच्चाटन करो और काशी से 
बाहर निकाळो तथा सरस्वती का उपासक ओर धर्मात्मा हो तो मैं काशी 
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$ के अनपढ़ विद्वानों में प्रवेश करके उनसे मैं शास्त्रार्थं करूंगी और उनको 
¦ हराऊंगी, ऐसा कहती हैं। इस विषय में मेरा अनुभव है। सन्‌ १९४० से आज 
₹ तक हजारों विद्वान्‌ शास्त्रार्थ के लिये ललकारते हुए काशी आये परन्तु;सव 
किसी न किसी रूप में हारकर अर्यात्‌ परास्त होकर चले गये । 
भैरवी यातना कंसे होती है ? 
काशी के मन्त्री कालभेरव हैं। काशी में आकर जो व्यक्ति पाप करते 
हैं उनकी भैरवीयातना होती है। भैरवीयातना का वर्णन वेदों में, 
पुराणों में, संहिताओं में और उप-पुराणों में आता है। जो व्यक्ति 
«काशी में आकर पाप कर्म करते हैं, उनकी भैरवीयातना होती है। जिन 
मनुष्यों के छोटे-छोटे पाप हैं उनको भैरव भय दिखा कर तत्काल नष्ठ कर 
देते हैं, पापों को नष्ट करके तत्क्षण मुक्त कर देते हूं । 
। जिन मंनुष्यों ने काशी में पाप किया है, जिनके जैसे पाप हैं उन पापों के 
। अनुसार एक महीने से ३३ वर्ष तक ब्रह्मराक्षस बनकर वे काशी में रहते हैं । 
' पूर्व जन्म का ज्ञान उनको बना रहने के कारण वह ब्रह्मराक्षस योनि में 
, पाप कर्म नहीं करते और किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होने देते, मन्दिर 
' मे, पेड़ में, गुफाओं में ब्रह्मराक्षस ( हजारों ) रहते हैं। भेरवीयातना 
के पश्चात्‌ पापों का प्रायश्चित्त करने के बाद में जब ब्रह्मराक्षस मरने लगता 
, है, उसी समय विश्वनाथ भगवान्‌ दया करके उसे तारक मन्त्र का उपदेश 
+ देते हैं। उस उपदेश से तत्काल ज्ञान होता है। ज्ञान होते ही उसी क्षण 
। बह जोव मुक्त हो जाता है । जिस व्यक्ति ने जन्म-जन्मान्तर तक विश्वनाथ 
भगवान्‌ की उपासना-आराधना किया हैं और निष्काम सेवा किया है 
। वहीं व्यक्ति पाप करने पर भी काशी में मरता हे । अन्य सभी पाप कमें 
। करने वालों को विश्वनाथ जो के दूत काशी की सीमा से बाहर पापी को 
। निकाल देते हैं । 
| काशी में रहने वाले सभी को कम से कम एक मास में एक दिन अनि- 


वायं रूपःसे भरव के दरशंन-पूजन करना चाहिये । क्योंकि काशीवासियों 
! को भेरवीयातनाओ का भय रहता है । 


अतः जन्म-मृत्यु, रूप चक्कर से छूटने के लिये काशी को यात्रा 
। अवश्य करें । 


a, >~ 


Sse, 
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काशी के साक्षीविनायक गणेश जी ॥ 


काशी का चित्रगुप्त द 
[नोट--काशी तीनों लोकों से न्यारी होने के कारण इस नगरी में चित्र- 
गुप्त और यम के दुत प्रवेश नहीं कर सकते हैं। साक्षीविनायक चित्र- 
गुप्त के नाम से काशी में प्रसिद्ध हैं। काशी की सीमा के अन्दर जितने 
मनुष्य रहते हैं उन सब के पाप-पुण्य के बही-खाता साक्षी विनायक रखते 
हैं, जो पापी काशी में मरते हैं उन सबके पाप-पुण्य कितने हैं, साक्षी विना- 
यक जी से. भैरव जी पृछते हैं। पहले तो उस जीव के पाप बता देते हैं | 
बाद में उस जीव के तरफ से भैरव से वकालत करके साक्षीविनायक (क ॥ 
जीव को मुक्त कर देते हैं। यह साक्षीविनायक गणेश जी की कृपा है। | 
अतः साक्षीविनायक गणेश जी का प्रतिदिन और प्रत्येक चतुर्थी के दिन । 
अवश्य दर्शन करें । | 
काशी के सेनापति दण्डपाणि जी है । विश्वनाथ जी के गर्णो के दण्ड- ' 
टी सके सेनापति हैं। काशीखण्ड के ३२वें अध्याय में ऐसा वर्णन है कि कोई 
से को हर दे | रहा है, सुनते ही वे दण्ड हाथ में लेकर दोड़ते हैं ओर ; 
नक को सताने वाले के अभिमान को चूर्ण कर देते हैं । ॥ 


मन या a डर मय आदेश देते है--तुम इन पापी के घर में, | 
बाहर निकालो, कहते है । तियो को तंग करने वालों को काशी से ' | 
सुन्न, गिभ्रं, दण्डपाणिजी के । | 

र ते मन्दिर , 
र्न प्रत्येक 4 सोमवार, प्रदोष, डच क अतः दण्डपाणिजी का / 
करना चाहिए। काशीवासियों को प्रयत्नपूर्वक | म 
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काशी में शिव, विष्णु, देवी को न मानने गाला व्यक्ति और शंकर 
गी की निन्दा करने वाला तथा विश्वनाथ जी के विरोध में बोलने वाले 
यक्ति ( यदि उसके जन्म-जन्मान्तरो के पुण्य हों तो भी शंकर जी के 
"ण उसके अंग-भंग करके काशी में रहने देते हैं ) को उच्चाटन करके 
'शी से बाहर निकाल देते हैं । 
चत्र- ।काशो में रहने वाला व्यक्ति गाय, सांडू, साधु, महात्मा और संन्यासी, 
वत्र ह्माणों को नमस्कार एवं सम्मान तथा यथाशक्ति सहयोग करते हुए जो 
तने -नारी काशोवास करते हैं उनके घर में ऋद्धि-सिद्धि, धन और सुख, 
बते संग, शान्ति स्वतः प्राप्त होती है । 
ना- | 
हैं, | काशी की ॐ धिष्ठात्री 
उस्‌ ( 8 विश 3 रि 
| [०६० ढेदी उ सरी ट्‌ 
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स्वामी शिवानन्द सरस्वतीजी महाराज का जीवन-परिचय 
अयोध्या के हनुमानगढी में शंकरप्रसाद उपाध्याय जी के पुत्र 
भोलानाथ उपाध्याय हुए। माता जी का नाम उमा देवी था । भोलानाथ जी 
ज्योतिर्मठ के जगद्गुरु शंकराचार्य ब्रह्मानन्द सरस्वती जी के शिष्य थे | 
भोलानाथ जी को ३५ वर्ष की अवस्था तक कोई सन्तान नहीं थी, भगवान 
की कृपा से भोलानाथ जी को वराग्य हुआ, वे गाँव के बड़े जमींदार थे, 
जमोंदारी टूटने के पश्चात्‌ ( भोलानाथ जी को दो सौ बीघा जमीन मिली 
थी । ) वे अपनी सम्पत्ति अपने चाचा को देकर काशी में आ गए । ब्रह्मनाल 
में काशीवास करने लगे ओर अन्नक्षेत्र खोलकर साधु-महात्माओं एव 
संन्यासियों को बना हुआ दिव्य भोजन ( भिक्षा ) कराते रहे। इसके साथ 
ही सभी वर्गों के गरीबों को प्रतिदिन एक-एक किलो सीधा, अन्न देते 
रहे । वे सभी सन्तों, साधुओं, महात्माओं, संन्यासियों, तपस्वियों, साधकों, 
अनुष्ठान करने वालों ओर अग्निहोत्र आदि की कुटिया-कुटिया, आश्रमादि 
(मठ ) में जाकर पत्नी सहित दर्शन करते थे। दर्शन के पश्चात्‌ किस 
[त्मा को किस बस्तु की आवश्यकता है, स्वयं समझकर, स्वयं महात्माओं 
के पास पहुंचाते थे। इस प्रकार निष्काम सेवा करते हुए साढ़े तीन वर्ष /5_ 
व्यतीत हो गया । जिस दिन साढ़े तीन वर्ष पुणं हुआ उसी दिन प्रात: आठ 
बजे एक दण्डी स्वामी दण्ड और कमण्डलू हाथ में लिए हुए ( वृद्ध किन्तु 
तेजपुणं, प्रकाशमान मुखमण्डल, शरीर से दिव्य तेज स्फुरित हो रहा था ।) 
महात्मा उस गली से जा रहे थे, जिस गली के बरामदे में भोलानाथ पत्नी 
सहित वरृहदारण्यक उपनिषद्‌ का पाठ कर रहे थे। उनकी दृष्टि अचानक 
स्वामी जी के ऊपर पड़ी । दोनों उठकर खड़े हो गए. ओर स्वामी जीको | 
अपने यहाँ लाने के लिए दौड़ पड़े। स्वामी जी का चरण धोकर आसन 
पर बेठाये, मिष्ठान्न आदि उन्हें अर्पण किये । प्रसादस्वरूप फल, मिठाई सब 
छोगों को स्वामी जी ने बाँट दिए, बाद में उमा देवी बोलीं--स्वामी जी ! 








= ~ नि ०. 


०0 >>--_-_-_>_ 
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मेरे कोई पुत्र नहीं है । . आप मुशे पुत्र का आशीर्वाद दीजिए । स्वामी जी 
अपनी झोली से एक सेब निकालते हुए बोले--'यह फल खाओ तुम्हें भगवान 
का भक्त पुत्र उत्पन्न होगा ।' इस प्रकार कहते ही वे कुछ दुर जाकर अन्तर्धान 
हो गये । दस महीने के पश्चात्‌ सन्‌ उन्नीस सौ बत्तीस ( १९३२) सम्वत्‌ १९८९ 
वि० के माघ शुक्ल बसन्त पंचमी के दिन से वे काशी के ब्रह्मनाल मुहल्ले में 
रहते थे । प्रातः ४ बजे उमा देवी और भोलानाथ जी मणिकणिका घाट पर 
स्नान करके काशी विश्वनाथ नित्ययात्रा करने के पश्चात्‌ घर में | जाकर) 
संन्ध्या करके घर के शिवमन्दिर में पूजा-पाठ करने के बाद उमादेवी भगवान्‌ 
सूर्य नारायण को अपने आँगन में खड़ी होकर अर्ध्यं दे रही थीं, उसी समय 
उन्हें पेट में दर्द उठा तथा बिना किसी तकलीफ के शिवनारायण नामक 

&' बालक जमीन पर गिर पड़ा। शिवप्रिय और हरिप्रिय नाम की दासियों को 
बुलाकर उमा देवी उस बालक को अन्दर ले गई । उसी समय गाय, जमीन, 
मकान, सोना, चाँदी और वस्त्र इत्यादि दान करके बालक का संस्कार प्रारम्भ 
हुआ । शिवनारायण बाल्यकाल से ही धामिक प्रवृत्ति के थे । वे यज्ञ, कीत॑न 
इत्यादि धामिक कार्यों में मन लगाते थे । उमादेवी बाळक को लेकर मन्दिर 
में और साधु, संन्यासी-महात्माओ के दर्शन करने जाती थीं और साधुओं 

श. से आशीर्वाद दिलाती थीं। शिवनारायण को उनके पिताजी ने उनका 
उपनयन सस्कार आठ वर्ष की अवस्था में कराया । व्रतबन्ध के पश्चात्‌, 
अपने पिताजी की आज्ञा से वे वेदों का अध्ययन करने लगे और वे नित्य- 
प्रति अपने पिता के ( औषधालय ) अस्पताल में जाकर रोगियों का दर्शन, 
नमस्कार एवं सेवा करते थे । 


९ वर्ष को अवस्था में इनके पिताजी काशी के ब्रह्मनाल मुहल्ले 
मे ब्रह्मलीन हो गये। अपने पिताजी के ताम पर बारहूर्वे दिन शय्या, 
मकान, जमीन एवं गाय इत्यादि दान करके भोज-भण्डारा कराने के पश्चात 
माता जी की सेवा ओर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए शिवनारायण जी 
सनातन बौद्धिक धमे का प्रचार करने लगे तथा तीथे, जलाशय, मन्दिर 
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और धमंशाला, संस्कृत विद्यालयों का जीणोद्धार क्ररने लगे । इस प्रकार 
धार्मिक कार्य करते हुए साधु-महात्माओं के संग और सेवा कर रहे थे। 
लक्षमण किला में स्वामी करपात्रीजी महाराज आये हैं, यह सुनकर इनकी 
माता जी इन्हें लेकर स्वामी करपात्रीजी महाराज के पास जाकर दशंन 


प्रणाम करने के पश्चात्‌ उमा देवी बोलीं -यह मेरा पुत्र है, पुत्र का हाथ * 


पकड़ कर मैं इसे आप के चरणों में समर्पित करती हूँ । 


सन्‌ १९५० ई० की रामनवमी तिथि के दिन गुरु जी की कृपा से शिव | 
दीक्षा प्राप्त हुई । इनका नाम शिवचेतन्य ब्रह्मचारी पड़ा । इनके गुरु जी: 


ने इन्हें हरिद्वार में स्वामी योगानन्द जी के पास पत्र लिखकर अष्टाङ्ग 
योग सिखाने के लिये भेजा। इन्होंने थोड़े ही दिनों में योग की शिक्षा 
प्राप्त कर ली । 


सन्‌ १९५१ ई० के आश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि के दिन कुल डा 


पुरोहित के आज्ञानुसार तीर्थयात्रा प्रारम्भ हुई। पहले दिन नान्दीश्राद्ध करके 


ब्राह्मणों को भोजन कराये। चाचा जी, माता जी को साथ में लेकर कुल _ 


पुरोहित और अन्य पाँच लोगों को लेकर तीर्थों में स्नान, मन्दिरो तथा सन्त 
महात्माओं के दर्शन हेतु चल पड़े । (गौ), ब्राह्मण, वेदों की स्तुति करते हुए 
आगे-आगे चल रहे थे। वे वैदिक ब्राह्मण श्री नागेइवर जी के मन्दिर तक 


गये, नाग्रेह्वर जी के दर्शन, पुजन करके माता जी को लेकर काशी गये। a 
काशी के मणिकणिका घाट पर स्नान कर, सन्ध्या, देव, ऋषि और पितृ . 


तर्पण करके श्राद्ध किये। श्राद्ध के समय एक चमत्कार हुआ । 


पिण्ड को मन्त्र के द्वारा पिण्डदान करके पत्तल पर.जब उस पिण्ड को 
रख रहे थे उसी क्षण पत्तल के ऊपर दोनों हाथ फैलाये हुए पितृ दिखलायी 
पड़े । उसी समय आकाश से कमल का सफेद फूल पिण्ड के ऊपर आ पड़ा । 
पुरोहित जी बोले--पितर प्रसन्न हो गये। श्राद्ध के पश्‍चात जग को 
भोजन करा कर वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर ब्राह्मणों से आशीर्वाद छे करके 
पिशाचमोचन तीथं में स्नान करके कपर्दीद्वर से सरे हुए पश्चिम बगल में 
कुण्ड के पास श्राद्ध कर रहे थे। . 
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जब पिण्डदान करके पिण्ड को हाथ से उठा करके पत्तल पर रखने 
जा रहे थे तो उसी समय एक दृश्य दिखाई पड़ा। पिशाचमोचन तीर्थ 
कुण्ड के अन्दर जल भरा हुआ था। उसी जल में (फटी ) कमर तक 
के जल में लाइन से लगभग २५ काले रङ्ग के पुरुष और श्याम रङ्ग की 
बहुत-सी स्त्रियां दिखाई पड़ीं। थोड़ी देर के पश्चात्‌ जल में खड़े वे सब 
अन्तर्धान हो गये । कुल पुरोहित जी बोले, तुम्हारे जितने पितर अपने कमं 
से पिशाच हो गये थे वे वह सब पिशाच योनि से मुक्त हो गये। श्राद्ध 


करके ब्राह्मणों को भोजन कराये, वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर ब्राह्मणों को 
प्रसन्न कर दिये । 
काशी में तीन दिन तक साधु ब्राह्मणों को ( भोज ) भण्डारा कराया 


गया । काशी में तीन रात्रि रहकर गया जी के विष्णु पादुका में श्राद्ध कर 
रहे थे। वे पिण्ड हाथ में लिए हुए थे। ब्राह्मण मन्त्र बोल रहे थे, उसी 
समय एक घटना घटी । पहले घण्टी की आवाज सुनायी पड़ते ही सामने 
दाहिना हाथ फैला हुआ दिखाई पड़ा। पिण्ड को पत्तल पर रखते ही 
एक कनेर का सफेद फूल पिण्ड के ऊपर आ पड़ा। यह दृश्य देखकर सभी 
प्रसन्न हुए । 

नोट-मनुष्य मात्र को काशी जी में और गया श्राद्ध करने के लिए 
जाना चाहिए, चूँकि जो व्यक्ति यहाँ दिव्य भोजन, मिष्ठान्न आदि का 
दान नहीं करता तथा दूध, जल इत्यादि पेय वस्तु का दान नहीं 
करता है वह मनुष्य मरकर पितर छोक में जाने के पश्चात्‌ भी भूख, 
प्यास से व्याकुल रहता है । इसका प्रमाण गरुड़ पुराण में लिखा है । सबके 
पितर प्रतीक्षा करते हैं कि कब मेरे पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र काशी और गया जी 
में जाकर तपंण, श्राद्ध आदि करेंगे, कब मैं तृप्त होऊ गा, कहते हैं । जिसके 
पितर प्रसन्न रहते हैं उसके घर में धन, संपत्ति, शील और सुख एवं शान्ति 
कास्रोत आ जाता है। सबको पितर मरण के दिन श्राद्ध करना अनिवार्य 
है। बद्रीनारायण श्राद्ध करने जाना अनिवार्य नहीं है क्योंकि बद्रीनारायण 
समय-समय पर लप्त होते हैं। काशी, गया जाना अनिवार्य है। 
इसी प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए गुजरात के सिद्धपुरनाम के मात्री तीर्थ 
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मै पहुचे । दूसरे दिन मात्री तीर्थेमें स्नान करके तर्पण,श्राद्धकर रहे थे, पिण्ड- 
दान करते ही एक अति वृद्धा कूबड़ी जिसका सिर नीचे!की ओर झुका था, 
एक'हाथ में (सोटा) लाठी ली हुई थी, वहीं दिखाई पड़ी। वह बोली -बेटा, 
मैं बहुत दिनसेएप्रतीक्षा कर रही थी,कहते ही वही अन्तर्धान हो गई । किधर 
'से आई कहाँ गई, किसी को पता नहीं लगा। सब आश्‍चर्यचकित हो गये । 


~ 


आदि की तीर्थ यात्रा करने के परचात्‌ घर में आकर दूसरे दिन यज्ञ ओर | | | 
कोर्तेन करके तीर्थयात्रा का समापन किये । साधु,ब्राह्मण को भोजन कराकर : | । 


पुनः सबको भोजन कराये । 


i 
इसी प्रकार (तीथें, मन्दिर, सन्त-महात्माओं के दर्शन करते हुए भारत, नेपाल | | | 


चन्द्रग्रहण में माता जी को अयोध्या से लेकर काशी आये । दूसरे दिन | | | 


मणिकणिका घाट पर स्नान करके देव, ऋषि, पितृतपेंण करके संध्या कर, 


दर्शन-पूजन करते हुए उपशात्तेश्‍वर के मन्दिर में दर्शन, पूजा करने के,” “ 
पश्चात्‌ मन्दिर में जहाँ और माताएँ कीन कर रही थीं, वहीं इनकी माता . 
जी भी कीर्तन करने छगीं। कीर्तन करती हुई वे बेहोश होकर गिर पड़ी । | 


सन्‌ १९५२ में उप-शान्तेशवर के मन्दिर में ही वे ब्रह्मलीन हो गयीं । बारहवें ' 


दिन माताजी के नाम से शैय्या, मकान, जमीन, गौ इत्यादि दान दिये । 
ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा देकर प्रसन्न किये । 


माता जी का वाषिक श्राद्ध करने के पश्चात्‌ मातृ, पितृ और देव-क्रषि 
ऋण से क होने के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी शिवनारायण जी को तीब्र वेराग्य 
हुआ i उन्होने अपनी सारी संपत्ति तीन भागों में वांटकर-- गरीव ब्राह्मणों 
नोकरों ओर पट्टीदारो को बाँटना शुरू कर दिया। यह देखकर सब कठे 
लगे कि भोलानाथ का लड़का तो पागल हो गया है। गाँव के लोग शिव- 
नारायण ली को आकर समझाने छगे। उसी समय कळ पुरोहित पं० राम- 
प्रसाद पाण्डयजी आपे और सबको समझाने लगे-ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 
इनको तीव्र वैराग्य होगा । यह घर छोड़कर तपस्या करने चला व र 
इनको तीव्र वेराग्य हुआ । इन्होंने शिवरात्रि के दिन शिव त ती 
महामत्त का जप ओर रुद्राभिषेक करते हुए रावि में जागरण किया । 
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भ्रातः संध्या आदि कर्म से निवृत्त होकर सर्वत्याग यज्ञ करके अपने पुरोहित 
तथा अन्य ब्राह्मणों को जमीन, मकान, गाय और चल, अचल सम्पत्ति तथा 
अपना वस्त्र सहित दान करके एक कोपीन,एक कटिवस्त्र एवं उपवस्त्र लेकर 
साधु, गौ, ब्राह्मणों को आगे करके चले । साथ में वैदिक ब्राह्मण वेदों की 
स्तुति करते हुए चल रहे थे। हितैषी मित्रवर आँसू बहा रहे थे । उस समय 
का दृश्य अलौकिक और अवणंतीय है। नागेश्वरके मन्दिर तक वेदोंसे मंगल 
स्तुति करते हुए ब्राह्मण गये । ये नागेश्वर के मन्दिर में दर्शन, पूजा करके 
काशी के मणिक्रणिका घाट पर स्तान करके, काशी विश्वनाथजी के दशन 
करके, उत्तराखण्ड चले गये । 

संयोगवश इन्हें गोरखपुर में देऊ बावा के दर्शन करने जाने वाले यात्री 
मिले । नारायणी के तट पर देऊ बावा से तपस्पा, उपासना, पुरश्चरण 
और साधना की शिक्षा प्राप्त करके देऊ बाबा की आज्ञा के अनुसार नेपाल 
के मुक्तिनाथ जी जाते समय कृष्ण गण्डकि गंगाजी के किनारे ज्ञान चैतन्य 
ब्रह्मचारी जी ब्रह्मगायत्री का पुरश्चरण कर रहे थे । उन्होंने कहा-आप यहाँ 
पर रह कर एक लाख ब्रह्मगायत्री का प्रशचरण करिये । उनकी आज्ञा से 
गंगा जी के पास में ही खर की कटिया में पद्मासन में बैठकर जप कर रहे 
थे । उसी समय एक व्यक्ति आकर इन्हें अनेक प्रकार की गाली देने लगा । 
वे तो जपकर रहे थे। गाली का उनपर कोई असर नहीं पड़ा, परन्तु गायत्री 
माता सह न सकी । उसी समय गाली देने वाले के घर में आग लग गयी । 
उस समय पद्मासन मै बेठकर ५ हजार जप करने का नेम बना था । जाप 
पूर्ण होने के पश्चात्‌, आग बुझाने के लिए स्वयं गये और गायत्री माता सें 
प्रार्थना करने लगे । लोगों ने पूछा, यह तो गाली दे रहा था। वे बोले, गाली 
देने वाळा तो बहुत भाग्य से मिलता है। ब्रह्मचारी जी से गायत्री पुरश्चरण 
के विषय में शिक्षा प्राप्त करके वे चले । मुक्तिताथ जी के दशन, पुजा करने 
के पश्चात मुक्तिनाथजी से धोलागिरि पर्वत के सिद्ध गुफा में जाकर तपस्या 
करने लगे । भूख लगने पर जंगल के पत्ते खाकर, झरने का जल पीते हुए 
रहने का निश्चय किये । जिस दिन गुफा में पहुंचे उसी दिन सूर्य अस्त होने 
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के पश्चात्‌ वनदेवजी की आकाशवाणी हिन्दी में सुनाई पडी । शिवचेतन्य 
ब्रह्मचारी जी, मेरा घर यहीं पर हे । मैं आपकी हर प्रकार से रक्षा करूंगी 
आप निश्चिन्त होकर भजन करें । यह आवाज सुनकर चारो तरफ देखा, 
कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा चारों तरफ तीन किलोमीटर तक कहीं मनुष्यों 
की बस्ती नहीं थी । 

जब वे पुरश्चरण करते थे उस समय मन्त्र के अधिष्ठाता सभी देवता 
आकर दशन देते थे देवता लोग आकर वर माँगो, कहते थे। मुझे कुछ भी 
नहीं चाहिए वे कहते थे। मुक्तिनाथजी जाते समय, एक तपसी महात्मा मिले 
थे जो केवल गंगा जळ पीकर २४ वर्ष से रह रहे थे । 

घोर जंगल में रहकर तपस्या करने वाले साधक को निम्नलिखित 
साधना करनी चाहिए। जिस जगह में उसे रहना हो उससे २५ मीटर द्र पर 
पेड के नीचे या पत्थर में लता-पत्ते से सजाकर मन्दिर जैसा बनाकर चनदेव, 
बनदेवी जी का मन से आह्वान करे। 


प्रार्थना करने से वनदेव भक्त की भावना के अनुसार रक्षा करते हें और 
सब व्यवस्था करते हूँ। (उसी प्रकार जो गाँव वाले ग्रामदेवता के दर्शन, पुजन 
ओर मन्दिर का जीर्णोद्धार कराते हैं उनके घर में धन संपत्ति, सुख और 
शान्ति स्वतः आ जाती है तथा स्थिर लक्ष्मी घर में निवास करती हैँ। ) 
सिद्ध गुफा में रहने पर बनदेव-बनदेवी आकर उनकी रक्षा करने लगे । जंगल 
में बाघ, भाळू गरजते थे, उनकी परीक्षा ले रहे थे । कस्तुरीमृग के झुण्ड के 
झुण्ड गुफा के पास आकर रहने लगे । वहाँ पाँच वषे में दो ब्रह्मगायत्री 
का पुरश्चरण पुणं किये । पुरश्चरण करते भी 
दर्शन देती थीं। गायत्री तसर की हित हे दिन लदा 
महात्मा आकर बोले, तुम नेपाल के पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके गोमुख 
के ऊपर शिवपुरी में जाकर तपस्या करो । इष्टदेव की आज्ञा पाकर बन देवः 
बनदेवी से आज्ञा लेकर वे पशुपतिनाथ जी के दर्शेन करके शिवपुरी में क 
पत्त की कुटिया बनाकर रामषड्अक्षरी-रां रामाय नमः महामन्त्र का पुर- 
` वरण करने छगे। वे जंगल के विच्छूघास, नेपाळी भाषा में जिसे सिएनो कहते 
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हैं और नेपाल में काऊलो नाम के पेड़ का छिलका निकाल कर उसको रोटी 
बनाकर प्रसाद पाते थे। वहाँ अन्य बहुत से पोधें, पत्ते ओर कन्द-मूल जमीन 
में होते हैं । अनुष्ठान के पश्चात्‌ दिन में २ वजे सिइनो नाम के बिच्छू पौधे 
के पत्ते चिमटे से तोड़कर जल में उबालकर बिना नमक का भगवान को 
अर्पण करके प्रसाद पाते थे। पुरश्चरण करते समय रामचन्द्र जी का बराबर 
दशंन होता था । 

तीन वर्षों में रामषडाक्षरी महामन्त्रका पाँच पुरश्चरण पूर्ण हुआ ४ 
उसी दिन वहाँ इष्टदेव आकर बोले, तुम केदार जी के पास जाकर तपस्या 
करो। वनदेव-वनदेवीजी से आज्ञा लेकर गढ़वाल उत्तराखण्ड में केदारेश्वर के. 
दर्शन कर बगल की गुफा में शिवपश्चाक्षरी महामन्त्र का पुरश्चरण करते हुए, 
बे रहने लगे। जल पीकर, कन्द-मूल खाकर तपस्या करने लगे। ४ मास. 
पर्यन्त बफे से गुफा ढक जाता था । पानी जम जाता था, बफे पिघलाकर: 
जल पीते थे। वहाँ रहकर '3 नमः शिवाय' पञ्चाक्षरी महामन्त्र का 
सात बार पुरश्चरण किये, शंकर भगवान का साक्षात्‌ दर्शन होता था। 
४ वषं में, जिस दिन सातवाँ पुरश्चरण पूणं हुआ उसी दिन इष्टदेवः 
बोले--तुम जम्मू के वैष्णवी देवी के मंदिर के पास में रहकर “एं हीं क्लीं 
चामुण्डायै विच्चे” नवाणं महामन्त्र का पुरश्चरण करो। प्रातः नित्यकर्म 
से निवृत्त होकर केदार जी के दर्शन करके वनदेव-वनदेवी जी से आज्ञा 
लेकर जम्मू-कश्मीर के वेष्णवी देवी जी के दर्शन करके बगल के गुफा में: 
पुरश्चरण रूप महायज्ञ प्रारम्भ हुआ । दो पुरश्चरण जिस दिन पूर्ण हुआ, दों 
वर्ष लगे । दुर्गाजी सदा दशन देती थी । 

उसी दिन इष्टदेव बोले, तुम बदरीनारायण में जाकर गढ़वाल उत्तरा 
खण्ड में विष्णु महामन्त्र का पुरश्चरण करो । इष्टदेव की आज्ञा पाकर 
वैष्णवी देवी से बदरीनारायण के लिए चल पड़े। बदरीनारायण में 
विष्णु भगवान का दर्शन कर भृगु गुफा में जाकर विष्णु भगवान जी 
के महामन्त्र “3% नमो भगवते वासुदेवाय” इस महामंत्र का पुरदचरणः 


प्रारम्भ किये । 
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(विष्णु भगवान का उन्हें दशन होता रहा । यहाँ रहकर वे ३ वर्षो में पाँच 
“पुरश्चरण किये। जिस दिन तीन वर्ष पूर्ण हुए उसी रात्रिमें उन्हें स्वप्न हुआ । 
वप्त में वे काशी के कालभैरवजी के मन्दिर में दर्शन कर रहे थे । वहीं मंदिर 
'में इष्टदेव बैठे हुए थे । वे बोले, तुम कहाँ हो, काशी आ जाओ । स्वामी जी 
'के इष्टदेव दण्डपाणिजी थे । प्रात: बद्रीनारायण जी के दर्शन करके वे काशी 
आये। काशी में मणिकणिका घाट के मणिर्काणका पुष्करिणी और गंगाजी 
में स्वान करके कुण्ड के पूर्वं बगल के चोतरा पर बैठकर सन्ध्या करने 
कै पश्चात्‌ पञ्चाक्षरी महामंत्र का जाप करने लगे। रात्रि के ग्यारह 
बजे, एक पत्तल की थाली में खीर और मालपुआ आदि ५६ प्रकार के 
व्यञ्जन लेकर सात वषं की कन्या आकर संस्कृत में बोली--ब्रह्मचारी 

जी आप भूखे हैं। भोजन कर लीजिए। देववाणी सुनकर वे चौंक उठे 
ओर भवानी जी की स्तुति करने लगे । वह कन्या भोजन की थाली को आगे 
रखकर तत्क्षण अन्तर्धान हो गयी । भवानी जी के प्रसाद पाते ही उत्तकी 
भूख, प्यास, शोक, चिता दूर हो गयी । उस प्रसाद को पाते ही वे आनन्द 
में डूब गए । अहनिश आनन्द में मग्न रहने लगे । प्रातः विश्वनाथ जी 
का दशन करके गुरु जी श्री स्वामी करपात्री जी हरिहरानन्द सरस्वती जी 
के दर्शन करने केदारघाट करपात्रीधाम में गए। गुरुजी का दर्शन होते 
ही गुरुजी ने कहा तुम सन्यास ले लो । मुहृते आज ही है। संन्यास महायज्ञ 
आरम्भ हुआ। दीक्षा के पदचात स्वामी जी ब्रह्मात्म साक्षात्कार का उप- 
देश करते हुए बोले-मधुकरी भिक्षा संन्यासियों को सर्वेश्रेष्ठ है और 
अमृत है. संन्यास छेने के पञ्चात्‌ अग्निहोत्री पञ्चमहायज्ञ करने वाले 
ब्राह्मणों से जो कि उस समय गंगा जल से ही भोजन बनवाते थे, उन उत्त 
ची छर में स्वामी जी १० बजे से ११ बजे के मध्य में भिक्षा न 
SE A (> | खड़े होकर नारायण की आवाज लगाते थे ] आवाज 
ही =%९ गृहस्थ कहते, हमारे भाग्य का उदय हो गया । 
देव, पितर प्रसन्न हो गये, कहते हुए पुरुष दौड कर आते थे और && 
नारायण कहकर नमर 2" ही 
देकर नमस्कार करते थे। मातायें रसोई में बना ताजा (पदार्थ) 
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भोजन और जल लेकर दरवाजे पर आकर खड़ी होती थीं । पहले हाथ में 


जळ देतीं और गज्भाजल के पश्चात्‌ भोजन झोली में छोड़ देती, पुनः जल 


हाथ में देती ओर प्रणाम करके रसोई में जाती थीं। . 


वह मधुकरी भिक्षा लेकर स्वामी जी गङ्गा के किनारे जाते थे । उस 
समय काशी के अधिकांश घरों में गङ्गाजल से भोजन बनता था। एक ही 
झोली में वे दाल, भात, तरकारी और रोटी, पुरी, इलभा एवं खीर आदि 
सब कुछ लेते थे ( एक घर से पाँच घर तक संन्यासी को भिक्षा लेने का 
विधान है, पाँच घर तक भिक्षा न मिले तो उस दिन उपवास करने का 
विधान है। दूसरे दिन उसी समय भिक्षा लेने जाने का विधान है। चूँकि 
किसी घर में जन्म-मृत्यु का अशौच रहता है। किसी धर में भोजन बना 
ही नहीं रहता और कभी तो लोग भोजन कर चुके होते हैं ) । 
मधुकरी भिक्षा झोली में लिए हुए गङ्गाजी में सात बार 
डुबोकर झोली को बायें हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ से जल को निचोड़ 
कर जल से धोया हुआ पत्थर या जमीन के ऊपर झोली को रख कर अपने 
इष्ठदेव को अर्पण करके एक ग्रास अलग रखते थे। दूसरा ग्रास गङ्गा 
जी को अर्पण कर अन्नदेवता को नमस्कार करके भिक्षा ग्रहण करते 
थे। चौबीस घण्टे में एक बार भोजन करते थे। सबको प्रेरणा देकर के. 
यात्रा पर जाने के लिए निमन्त्रण देते थे । 


नोट--तीर्थ पुरोहित अर्थात्‌ घाट के पण्डा होते हुए भी श्री वैजनाथ 
त्रिपाठी जी वेद, वेदान्त, ज्योतिष के विद्वान्‌ हें । उनको काशी विश्वनाथ 
जी की अनन्य भक्ति प्राप्त है । शिवशंकर कमिश्नर चोबे जी को अनन्य 
भक्ति प्राप्त हो गयी है । १९८० की श्रावण कृष्ण त्रयोदशी तिथि को दो 
बजे श्री विश्वनाथ जी की अन्तगृ ही यात्रा करके अपने गुरुजी के कर- 
कमलों से स्थापित व्यक्तिगत विश्वनाथ मन्दिर में दिन के दो बजे विश्वनाथ 
जी के दर्शन कर रहे थे। उसी समय श्री विश्वनाथ जी के दिवलिंग से 
यह वाणी प्रस्फुटित हुई कि “शिवानन्द सरस्वती, काशी माहात्म्य, 
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काशी दर्शन लिखो.।” इसके अनन्तर गुरुजी के पास जाकर उनसे सब 
वृत्तान्त कहे । 

गुरुजी बोळे, श्री विश्वनाथ जी प्रसन्न हो गये हैं, तुम काशी माहात्म्य, 
काशी दर्शन लिखो । शिवानन्द सरस्वती जी बोले, गुरुजी में अनपढ़ हे । 
गुरुजी बोले, तुमको सब विद्या आ जायेगी | यह कहकर गुरुजी ने अपना 
दाहिना हाथ उनके सिर पर रखा । -उसी दिन से शिवानन्द जी को सब 
-विद्याये आ गयीं । १९५० के श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन प्रातः ४ बजे 
मणिकणिका घाट पर स्तान करके विश्वनाथ जी के दशन करने जा रहे 
थे, नीलकण्ठ मुहल्ले मै नीलकण्ठेश्वर के सामने पहुंचते ही उन्हें मालूम 
हुआ, विश्वनाथ जी की तरफ से कोई “महापुरुष” आ रहे हैं। वहीं 
पर रक गये, बगल से जाते समय उनके शरीर से स्पशित हवा लगते ही 
आनन्द का अनुभव हुआ, उसी समय से वे सब कुछ भूल गये, भूख-प्यास 
का लगना बन्द हो गया। १५ दिनों तक ललिता घाट के राजराजेश्वरी 
मठ में जाकर गुफा में रहे, प्रतिदिन ललिताघाट में त्रिकाळ स्नान करते 

ये । ॐ प्रणव महासिद्ध मन्त्र का जप करते थे । 
सोळहवे दिन गुरु जी के पास गये, सब बात सुनायी । गुरुजी बोले, 
अब काशी में क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास करो । वहीं पर बैठे हुए 
“काशी के तीथं. पुरोहित अञ्जनीनन्दन मिश्र जी से स्वामी जी ने कहा-- 
इनको काशी में क्षेत्र संन्यास शास्त्रविधि से कराओ । गुरुजी की आज्ञा 
'पाकर उनके साथ मणिकणिका घाट पर “जाकर, शास्त्रविधि से 
काशी में जीवन पर्यन्त काशीवास करने के ल्यि काशी में क्षेत्र संन्यास का 


“संकल्प हुआ । स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी का 
is 1 जीवन चरित्र सुक्ष्म रूप 


स्वामी जी को जप करते समय जो चमत्कार 
| हुआ, उसका सुक्ष्म 
'से वर्णन कर रहा हूँ । स्वामी जी माता जी के देहान्त होने के पश्चात्‌ न 
“नदी के किनारे हनुमान घाट पर बैठकर षडाक्षरी महामन्त्र का जप पद्मासन 
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छगाकर कर रहे थे । उसी समय एक व्यक्ति आकर उनसे बोला--मकान, 
जमीन क्यों दान करते हो? उसने गाली देना प्रारम्भ किया, गाली का 
स्वामी जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो वह लाठी लेकर दोड़ा। उसी 
समय एक हवा का भेंवर ( बवण्डर ) आया और उस गाली देने वाळे 


व्यक्तिको उड़ाकर सरयू में डुबो दिया । स्वामी जी दौड़कर सरयू नदी में 


कूद गये और आधा किलोमीटर जाने के पश्चात्‌ उस व्यक्ति कों पकडकर 
किनारे लाये और पीठ पर लादकर अस्पताल पहुचाये एवं दवा की सब 
व्यवस्था की । यह सब देखकर मैंने पूछा, ब्रह्मचारी जी आपको तो यह 
मारने के लिए लाठी लेकर आया था ओर गाली दे रहा था। आपने उसको 
बचाने के लिए इतना प्रयास क्यों किया? ब्रह्मचारी जी बोले--बड़े पुण्य के 
उदय होने पर गाली देने वाला व्यक्ति मिलता है। मैं यह सब दृश्य देख 
रहा था। 


सन्‌ १९५१ माघ के शुक्ल अष्टमी के दिन वे प्रात: नौ बजे मनोहर नाम 
के घोड़े पर चढ़कर शिवपुर नाम के गाँव में जा रहे थे । घोड़ा रफ्तार से 
चल रहा था । सरयू नदी में नाव डूब गयी । वे घोड़ा से कृदकर दौड़ करके 
नदी में कूद गये । १० आदमी को जिन्दा निकाले अर्थात्‌ १० व्यक्तियों को 


- जीवित निकाले । 


स्वामी शिवानन्द सरस्वती के, स्वामी ओंकारानन्द सरस्वती जिनकी 
प्रेरणा से लघु काशी माहात्म्य नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है, वे वरिष्ठ; 


शिष्य एवं अनन्य भक्त हैं । 


€€ इति शुभस्‌ ? 
शिवप्रसाद उपाध्याय 
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आर्शीवाद 

स्वामी ओंकारानन्द जी श्रीमद्भागवत, रामायण, गीता और वेद, 
उपनिषद्‌, ब्रह्मसुत्र इत्यादि पर सुन्दर प्रवचन करते हैं। स्वामी जी की 
प्रवचन शेली बहुत ही सरल है; सरस प्रवचन के द्वारा स्वामी जी अपनी 
कथा को श्रोताओं के हृदय में सरलता से प्रविष्ट कराते है । इनकी वाणी 
में सरस्वती जी की कृपा से आकर्षण शक्ति प्राप्त है । 

स्वामी ओंकारानन्द सरस्वती जी को हम आशीर्वाद देते हैं कि उन्हें 
ब्रह्मात्म साक्षात्कार हो और उनकी वाणी सिद्ध हो । 
श्रीमती-श्रीमान्‌-- 

आप महानुभावों से साग्रह निवेदन है कि भारत हृदय सम्राट्‌ महा- 
विभूति, ब्रह्मभूत, अनन्त श्री विभूषित स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती 


( करपात्री ) जी महाराज के सम्बन्ध में निम्नलिखित सन्द्भो सें आप ¦ | 


लोगों की जो जानकारी हो, उसे लेखवद्ध करके अधोलिखित पते से यथा 
शीघ्र भेजने का कृपा करें। आपका लेख आपके नाम से प्रकाशित होगा 
विशेष रूप से यह भी निवेदनीय है कि पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज 
का जीवन चरित्र एक प्रशस्त ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित करने की भी 


विशिष्ट योजना है। जिससे भावी-पीढी को मार्ग दर्शन होगा। इसमें 


आप लोगों का पावन सहयोग अत्यन्त अपेक्षित है । 
१- जीवन २--प्रवचन 
३--लेख निबन्ध ४-व्यक्तिगत वार्ता से प्राप्त उपदेश 
५-स्वामी जी अन्य अनुभूतियाँ ६--विद्या 
जो आपको ज्ञात हों ७--साधना व उपासना 
८-यज्ञानुष्ठान ९--उनके चमत्कार या सिद्धियाँ 
१०--उनके जीवन से मानव कल्याण | 


ब्रह्मनिष्ठ काशीस्थ सन्त स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
घमंसघ दुर्गाकुण्ड, वाराणसी 
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& वाशी मोक्षा निर्णय # 


लघु काशी माहात्य 
ब्रह्म व तन्निगुणं निविकारं निरन्तरं क्षेत्ररूपेण नित्यस्‌ । 
तिष्ठत्येवन्त्र्यम्यबको यत्र नित्यं यहपुत्वात्‌ सन्निहित एवास्ते॥ 
विभूति स्वां दर्शयिष्यन्‌ गिरीश: क्षेत्राकारं प्राप्य तीर्थाङ्कति च ॥ 


अर्थ--निविकार निर्गुण ब्रह्म निरन्तर क्षेत्र के रूप में स्थित हे । 

` काशी में त्यम्बक स्वयं विश्वनाथजी नित्य स्थित हँ । क्षेत्र रूप होने से भगवान्‌ 

यहाँ अपनी विभूतियों को दिखाने की इच्छा से सन्निहित रहते हैं । गिरीश 

भगवान शंकर क्षेत्राकार और तीर्थाकार, दोनों के रूप में काशी में 
विराजमान और उपस्थित हैं । 


विश्वेश्वरो यत्र न तत्र चित्रं धर्मार्थिकामामृतरूप: । 
स्वरूपरूपः स हि विश्‍वख्पस्तस्मान्न काशीसदृशी. त्रिलोकी ॥ 
--काशी खण्ड अ. ३/९८. 


अर्थ--विद्वनाथ (काशी में) अर्थ, काम और मोक्ष को देने के लिए 
मृतिमान होकर स्वयं विराजमान हैं। ( काशी में मुक्ति लोभ) यह कोन 
आश्चर्य की बात है, क्योंकि वह विश्‍वनाथ अखण्ड सच्चिदानन्द साक्षात्‌ 
विश्वरूप है । इसी से त्रैलोक्य भी काशी के समान नहीं है, और इसीसे 
यह काशी सभी तीर्थो से श्रेष्ठ हे । 


अविमुक्त महत्‌ क्षेत्रम्‌ पंचक्रोशपरीमितम्‌ । 
ज्पोर्तिलिगं तदेकं हि विज्ञेयं विश्वेश्वराभिधम्‌ ॥ 
काशी खण्ड २६१३१. 
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१८ लघु काशी माहात्म्य 


अर्थ--पंचक्रोश परिमाण अविमुक्त ( काशी ) नामक जो महाक्षेत्र 
है, उसे एक ही विश्वेश्वर विश्वनाथ नामक ज्योतिलिङ्ग जानना चाहिए । 
और काशी पृथ्वी से अलग चेतन्य-रूप है। इससे प्रलय काल में भी यह 
नष्ट नहीं होती । 
काशीवासिजनो देवि मम गर्भे वसेत्सदा । 
अतस्तं मोचयाम्यन्ते प्रतिज्ञेयं यतो मम ॥ 
--काशी खण्ड अ. ३२/१३२. 
अर्थ--काशीवासी जन सदा मेरे ही गर्भं में निवास करते हैं । 
अतएव में अन्तक्राल के समय में उन काशीवासी जनों का ( अज्ञान) 
उड़ा देता हूं, क्योंकि यह मेरी प्रतिज्ञा है, इतना ही नहीं अपितु 


काशीवासियों के कल्याण के लिए अधिक परिश्रम करके मुक्ति 


दिलाता हूँ । 
यत्तच्छिवानन्तमाद्य यदावयोनित्यमभिन्तरूपस्‌ । 
दुशं समस्तोपनिषत्सु भक्तेर्जानीहि तेजस्तदहो विमुक्तम्‌ ॥ 
~ सनकुत्मार-संहिता-७ 
अर्य --श्री शंकर जी पावती जी से कहते हैं कि--हे प्रिये ! जो शिव 
कल्याण रूप आनन्दमय, अनन्त, सब के आदि और उपनिषदों से जानने 
योग्य हैं और हम तुम दोनों का नित्य और अभिन्न रूप से जो तेज है 
वही अविभुक्त ( काशी ) है--ऐसा जानो । 
छत्राकारन्तु कि ज्योतिर्जलादुध्व॑ प्रकाशते । 
निमग्नायां धरण्यान्तु न निमज्जति तत्कथम्‌ ॥ 
सदाशिवां महोदेवो लिंगरूपधरः प्रभुः । 
मया स्मृतो लोकगुह्य प्रादेशपरिमाणतः ॥ 
लिंगरूपधरः शम्भुहृ'दयाद बहिरागतः । 
वृद्धिमासाद्य महतीं पंचक्रोशात्मकोऽभवत्‌ ॥ 
ब्रह्मवैवर्तं पुराण-काशी रहस्य 
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लघु काशी माहात्म्य १९ 


अर्थ--ऋषिगण जो अमर हैं वे प्रलय के समय में श्री सनातन 
महाविष्णु से पूछते हैं-हे भगवान्‌, यह छत्र के आकार की ज्योति जल के 
ऊपर क्या प्रकाशित है, जो प्रलयकाल में पृथ्वी के डूबने पर भी नहीं ड्बती। 
इस पर तो विष्णु जी ने कहा--हे ऋषियो ! लिंग रूपधारी सदाशिव 
महादेव का हमने तीनों लोको के कल्याण के लिए ( सृष्टि के आदि में ) 
स्मरण किया था, तव वह शंभु प्रादेश भर के लिंग के रूप में हमारे हृदय 
से बाहर आये और पुनः अतिशय वृद्धि को पाकर पंचक्रोशात्मक ( काशी ) 
हो गये, यह वही पंचक्रोशात्मक काशी है । 
ब्रह्मज्ञानं तदेवाऽहं काशीसंस्थितिभागिनास्‌ । 
दिशामि तारके प्रान्ते मुच्यन्ते ते तु तत्क्षणात्‌ ॥ 
काशी खण्ड-अध्याय ३२ इलोक ११६ 
अर्थ -विश्वनाथ जी स्वयं कहते हैँ स्वभावतः मनुष्यों के पंचे न्द्रिय 
चञ्चल होने से ब्रह्मज्ञान का उपदेश कहाँ हो सकता है, इसी कारण में 
काशी में अन्त समय में ब्रह्मज्ञान का उपदेश करता हुं । अतएव काशी- 
वासिजन अन्त समय में उसी ब्रह्मज्ञान रूप तारक मन्त्र के उपदेश से उसी 
क्षण मुक्त हो जाते हैं, और सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि काशी में 
मरने वाला केसा भी पापी, दुराचारी, चरित्रहीन, चाण्डाल क्यों न हो 
और चाहे पुण्यात्मा हो, सबको भगवान्‌ विश्वनाथ जी एक ही प्रकार की 
मुक्ति देते हैं। 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्रा वे वर्णसंकराः । 
कृमि म्लेच्छाश्च ये चान्ये संक्रीर्णाः पापयोनयः ॥१९॥ 
कोटा: पिपीलिकारचेंव ये चान्ये मृगपक्षिणः ॥ 
कालेन निधनं प्राप्ता अविमुक्त शुणु प्रिये ॥२०॥ 
चन््राद्ध॑मोलिनः सर्वे जालाटाक्षा वृषध्वजाः । 


शिवे मम पुरे देवि जायन्ते तत्र मानवाः ॥ २१॥ . 
मत्स्य पुराण, अ० १८१ 
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२० लघु काशी माहात्म्य 


अर्थ--ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वर्ण-संकर (.दोगला ), स्त्री, म्लेच्छ, 

संकीणं, हिन्दू और म्लेच्छ से उत्पन्न पाप योनि, चाण्डाल आदि प्राणिमात्र 
मौर सभी कीट, पतंग, चींटी, पक्षी, मृग आदि जीवमात्र जो ( काशी ) 
अविमुक्त क्षेत्र में काल के वश हो देह का त्याग करते हैं वे मरने वाले सभी | 
प्राणिमात्र मस्तक में अर्धचद्रधारी और ललाट में नेत्र और वृषध्वज 
बनकर सदा शिव रूप हो जाते हैं । 


अतएव यह निश्चय है कि काशी में सबको मुक्ति मिलती है। 


वाराणसीह करुणामयदिव्यमूतिरुस्सृज्य यत्र तु तनु तनुभृत्सुखेच । 
विश्वेशद्‌ड महसि यत्सहसा प्रविश्य ख्पेण तां वितनुतां पदवीं दधाति ॥। 
| --काशी खण्ड अ. ३३ इलोक, ७१ 


अर्थ- इस संसार में वाराणसी काशी साक्षात्‌ करुणामयी अलौकिक 
मृति है क्योंकि जहाँ प्राणि-मात्र सुखपूर्वेक ( मरते हैं ) अथवा देहत्याग 
करते हैं, उसी समय विश्वनाथ जी के ( तारक मन्त्र के उपदेश से अज्ञान 
रूपी पाप का तत्काल नाश होकर ) ज्ञान रूप ज्योति में प्रवेश करते ही 


केवल मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं । 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गति: । 
--काशी खण्ड अ. ३२ इलोक ७४ 


अर्थ--जिन मनुष्यों को कहदी भी गति नहीं हो सकती उन मनुष्यों 
की गति वाराणसी काशीपुरी में निश्चित ही होती है । | 


अविमुक्तगुणान्वक्तुं देव - दानव - मानवाः । 
न राक्यत्ते ऽप्रमेयत्वातु स्वयं यत्र .भवः स्थित: । 
` -मत्स्य पुराण 
अर्थ--जिस काशी में स्वयं श्री विश्वेखर-विश्वनाथ ही सदा सर्वदा 
रहते हैं, उस अविमुक्त क्षेत्र काशी के विषय में देवता, दानव और मनुष्य 
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लघु काशी माहात्म्य २१ 


वर्णन नहीं कर सकते, कारण यह है कि काशी के गुण अप्रमेय गणनारहित 
हैं । अर्थात्‌ मापरहित है । 
एवं ज्ञात्वा तु मेधावी नाविमुक्त त्यजेन्नरः | 
अविमुक्तप्रसादेन विमुक्तो जायते यतः ॥ 
--काशी खण्ड अ. ७७ इलोक. २५. 
अर्थ--काशी में स्वतः मुक्ति प्राप्त होती है, यह विचार कर बुद्धिमान 
मनुष्य को कभी भी काशी नहीं छोड्नी चाहिए, इस काशी की कृपा और 
प्रसाद से महादुलंभ मुक्ति प्राप्त होती हे । 
स्वस्वजात्यनुसारेण यो धर्मो यस्य कीतितः । 
तत्तद्धमंपरैरेव सेव्या वाराणसी पुरी ॥ 
पद्मपुराण 
अर्थ- अपने-अपने जाति के अनुसार जो धमं शास्त्र में जिसके लिये कहे 
गये हैं उस धर्म में जो जाति तत्पर रहती है उन्हीं मनुष्यों का वाराणसी 
पुरी काशी में काशीवास सफल होता है । 
सेव्योत्तरवहा नित्यं छिगमच्यं प्रयत्तः । 
दमो दानं दया नित्यं कतेव्यं मुक्तिकांक्षिभिः ॥ 
-काशीखण्ड इलोक ६५ अ० ६१ 
अर्थ--मुक्ति चाहने वाले काशीवासियों को नित्य ही उत्तरवाहिनी, 
गंगाजी में स्नान कर प्रयत्नपूर्वक शिव आदि मन्दिरों का दर्दोन-पूजन करना 
चाहिए । विशवनाथजी के आसपास रहनेवाछे भक्तो को मणिकणिका घाट में 
स्वान कर विश्वनाथ जी आदि में से किसी एक भी शिवलिंग के दर्शन, पूजन 
करने से मुक्ति हस्तामलकवतु होती है ओर अपनी इन्द्रियों को वश में रखकर 
यथाशक्ति प्रतिदिन दान देना और समस्त प्राणियों में दया करनी चाहिए । 


ये काइयाँ धम्मंभूयिष्ठा निवसन्ति मुनीश्वरा: । 


ते तारयन्ति चात्मानं शतपूर्वान्‌ शतावरान्‌ ॥ | 
--काशी मा० ८ इलोक २ 
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भावार्थ--मननशील महात्मा जनों को स्वयं सत्‌ धर्म का पालन करते 
हुए श्रोताओं को नित्य सद्धर्मे का उपदेश काशीखण्ड, काशी-रहस्य ओर शिव 
रहस्य, शिवपुराण, लिंग पुराण, काशी मोक्ष निर्णय, ` काशी माहात्म्य, 
काशी दर्शन, वाराणसी वैभव 'जो काशी-वासियों के प्राण है इनका नित्य 
श्रवण कराना चाहिए। शिवगीता, महिम्नस्तोत्र आदि शिव और काशी 
सम्बन्धी आदि शंकराचार्य के ग्रन्थ काशी की यात्रा और रामायण, श्रीमद्भाग- 
वत, श्रीमद्भागवतगीता, उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थों की कथा सुनना-सुनाना 
चाहिए। वेदान्त की कथा सुनना और सुनाना चाहिए । चूंकि विश्वनाथ 
भगवान्‌ को वेदान्त अत्यन्त प्रिय है । वेदान्त का श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासन करने वाले भक्त के प्रति विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं। काशी की भूमि 
ज्ञान की भूमि है, काशी में रहने वाले प्राणी ज्ञान स्वरूप माने जाते हैं । 


जो वक्ता उपदेश सुनते हुए काशी में निवास करते हैं, और काशी में 
नित्य कथा करते हुए उपदेश देते हैं, उनके पुवे के एक सौ (१००) 
पितृगण सो पीढ़ियों के पितरों को साथ में लेकर संसार-सागर से तरते हैं, 
ओर मोक्ष प्राप्त करते हैं । 


संवत्परं वसंस्तत्र जितक्रोधो जितेन्द्रिय: । 
अपरस्वविपुष्टाङ्गः परान्नपरिवर्जकः॥ ६२ ॥ 
परापवादरहितः किचिद्दानपरायण: । 
समा: सहस्रमन्यत्र तेन तप्तं महत्तप: ॥ ६३ ॥ 

-काशी खण्ड अ. २५ इलोक ६२, ६३ 


अथं--जो काशीवासी क्रोध और अपनी इन्द्रियों को जीतकर अपने 
धन से अपना पालन-पोषण करता हुआ पराये अन्न, निन्दा आदि को 
त्यागकर काशी की यात्रा करता हुआ, किचितु प्रतिदिन दान करता हुआ, 
एक वर्ष पर्यन्त काशीवास करता है उसको अन्यत्र सहख्न वर्ष तक तप 
करने का फल प्राप्त होता है । 
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विश्वेशानुगृहीतानां विच्छिन्नाखिलकमंणाम्‌ । 
भवेत्काशी प्रति मतिनेंतरेषां कदाचन ॥ १३० ॥ 


काशीं प्रति मनोयेषां निःशेषक्षालितेनसास्‌ । 
त एव मानवा लोके सत्यं नुपशवो परे ॥ १३१॥ 
-काशी खण्ड अ. ५० इलोक १३०, १३१ 


अर्थ--काशी की दर्शन यात्रा की ओर उन्हीं की बुद्धि आसक्त है जिन: 
पर विश्वनाथ भगवान की पुरी कृपा होती है और जो मनुष्य अपने समस्त 
कमं बन्धनों को काट चुके हैं तथा काटने को इच्छा रखते हैं। जो लोग 
काशी की दर्शन यात्रा करना चाहते हैं वह लोग अपने समस्त पापों को धो 
डालते हें । अर्थात्‌ काशी की यात्रा करने वाले नर-नारियों के समस्त पाप 
नष्ट होते हें । 
परमेतेपि पशवः आनन्दवनचारिणः। 
सदानन्दाः पुनर्देवा न नन्दनवनाश्चिताः । 
काशीखण्ड, काशी मा० ८ इलोक २ 
अर्थं आनन्दवन काशी में विचरने वाळे पशु, गाय, साँड़, मृग, कुत्ते 
आदि नन्दनवनविहारी देव की अपेक्षा बहुत ही अच्छे माने जाते हुँ। 
क्योंकि काशी के सम्पूर्ण प्राणी सब सदा आनन्दमय जीवन्मुक्त हो गये हैं । 
जिस दिन काझी की दर्शन, पुजन, यात्रा करने की इच्छा उत्पन्न हो 
वही शुभ मुहूतं है । 
काशीमुदिश्य यातानां सर्वेः स्यात्समयः शुभः। 
मंगलं सकलं वस्तु न किचित्‌ विचारयेत्‌ ॥ 
--काशी रहस्य इलोक अ० 


तथा सदा कृतयुगं चास्तु सदा चास्तूत्तरायणम्‌ । 
सदामहोदयश्चस्ति काश्यां निवसतांसताम्‌॥ 


काशीखण्ड अ० २६ इलोक ८२ - 
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अर्थ--काशी में सभी रहने वालों को सभी काल, समय, शुभ हे और 
सभी वस्तु मंगल है । उत्तरायण और दक्षिणायन, ग्रहों का उदय-अस्त और 
तिथि, वार, नक्षत्र आदि का भी काशी में किंश्चित्‌ विचार नहीं करना 
चाहिए तथा काशी में सदा सत्ययुग है ओर उत्तरायण है, ग्रहों के उदय व 
अस्त का भी दोष विश्वेश्वर के (आलय) घर में काशीपुरी में नहीं है, जब 
इच्छा हो तब काशी की दर्शन, पुजन, यात्रा प्रारम्भ करनी चाहिए । 


कलो विश्वेश्वरो देवः कलो वाराणसी पुरी । 
कलो भागीरथी गंगा कलो दानं विशिष्यते ॥ 

--काशी खण्ड अ० ३२, इलोक १२५ 

अर्थ-कलियुग में भगवान्‌ विश्वेश्वर ही देवता हैं, वाराणसी ही पुरी 

है। भागीरथी ही गंगा है और दान देना ही महात्‌ कल्याणकारी है । 

मरणं मंगलं यत्र विभूतिर्यत्र भूषणम्‌ । 
कौपीनं यत्र कोशेयं काशी कुत्रोपमी यते ॥ 

--काशी खण्ड अ० ५३, इलोक 4७ 


अथं-उस काशी की उपमा किससे दी जा सकती है जहाँ मरना भी 
मंगल ही मंगळ है, विभूती धारण करना ही भूषण है और कौपीन (लंगोट) 
ही रेशमी वस्त्र है । 


काशीति च विदुर्वेदास्तत्र मुक्तिः प्रतिष्ठिता ॥ 
कृते त्रिशुल वज्ज्ञेयं त्रेतायां चक्रवत्तथा । 
द्वापरे तु रथाकारं शंखाकारं कलो युगे॥ 
मुखंशंखस्य गंगायां पृष्ठं देहलिसन्निधो । 


वामपारवं स्थितं तोयं रामाख्यं रणाभिध्रम्‌ ॥ 
--काशी खण्ड अ० श्‍लोक । 


' यदं ने गंगा, देहरी विनायक ओर अस्सी ओर वरुणा के बीच में मुक्ति- 
भुमि कहे है । 
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काशी सत्ययुग में त्रिशूल के आकार में रहती है, त्रेता युग में चक्र के 
आकार में होता हे, द्वापर युग में रथ के आकार में और कलियुग में शंख 
के आकार में गंगा बहती हैं। शंख का मुख गंगा में पीठ, देहली विनायक 
के निकट और बाँयें पाइवं में स्थित जल वरुणा में है तथा दाहिने तरफ 
अस्सी नदी है। काशी के चारों दिशा के अन्तगंत मनोकामना की प्राप्ति 
होती है। अहनिश शिव-शिव नाम जपते हुए काम करते रहना चाहिए, 
शिव-शिव नाम जपने से मन, वाणी ओर शरीर से किया हुआ पाप का 
प्रायश्चित्त हो जाता है एवं पाप का नाश होता है । सभी भक्तों को शिवजी 
की पुजा, उपासना करनी चाहिए । दशंन-पुजन, उपासना करने से दशंन 
करने वाले भक्तो को इष्टदेव की भक्ति प्राप्त होती हे । 


मात्रा पित्रा परित्यक्ता ये त्यक्ता निजबन्धुभिः। 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥७४॥ 


जरया परिभूता ये व्याधिविकलीकृताः। 
येषां क्वापि यतिर्नास्ति तेषां वाराणसीगतिः ॥७५॥ 


पदे-पदे समाक्रान्ता ये विपह्मिरहनिशस्‌ । 


येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसीगतिः ॥७६॥ 
काशीखण्ड अं, ३२ इलोक ७४-७६ 


अर्थ--जो व्यक्ति माता पिता और बन्धुओं से परित्यक्त हैं, अथवा 
त्याग दिया गया है, जिनका कोई आश्रय नहीं है उनके लिए वाराणसी 
काशी आश्रय है । जो जरा से पीडित वृद्धावस्था से रोग से व्याकुल हे 
और जो रोग के द्वारा विकल किए गये हैं जिनका कोई आश्रय नहीं है 
उनका एकमात्र आश्रय वाराणसी है। जो पद-पद पर विपत्तियों से रात- 
दिन आक्रान्त हैं [ ढेंके हुए हे] जिनका कोई सहारा नहीं है उनका सहारा 
वाराणसी है । 


विशेष रूप से काशी की महिमा का वर्णन है और सनातन 
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धर्म सम्बन्धी अनेक सद्ग्रन्थों में तथा अन्य विदेशी धर्मावलम्बी 
विद्वानों ने भी काशी की महिमा की प्रशंसा की है, लिखा है। जिसको 
आप समझते हैं यह कुछ भी नहीं करता है और इसको सब कुछ प्राप्त है 
लेकिन वह गुप्त रूप से मन्दिरों, देवताओं का दर्शन-पृजन यात्रा करता है 
ओर यथाशक्ति दान देता हैं इसलिए वह धन-धान्य से सम्पन्न है और 
सुखी है । 
काशी को दशंन-यात्रा करने वाले यात्री से कालभैरव, ढुण्ढिराज, 
दण्डपाणि, अन्नपुर्णा, श्री विश्वनाथ जी प्रसन्न होते हैं और धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष उनके हस्तामलक होते हैं, काशी की दर्शनयात्रा करने वाले यात्री 
को रहने की व्यवस्था धन, सम्पत्ति, सुख देकर विश्वनाथ जी सुख-शान्ति 
देकर जीवन्मुक्त बना देते हैं और अन्त में मोक्ष देते हें । इसमें कोई सन्देह 
नहीं हे जैसा काशी खण्ड में लिखा गया है वही सही पाया गया है । 
_ काळ भेरव तथा भैरव के प्रसन्न होने से रोग स्वतः नष्ट होते है, 
गंगा स्नान, मन्दिर का दर्शन पुजन ओर जीर्णोद्धार कराने से काल भैरव 


प्रसन्न होते हैं और जीवन पर्यन्त धन, सम्पत्ति देते हुँ, मरने के बाद में केवल 
मोक्ष देते हैं । 


तिशूळगां काशीमधिश्रित्य त्यक्तासवो5पि मय्येव संविशन्ति । 
एष एवादेशः एष उपदेशः, एष एव परमो धर्मः । 
(भस्म जावालोप०, अ० २) 
अर्थ--भगवाच्‌ शंकर के त्रिशूळ पर स्थित काशीपुरी में रहकर प्राण 


त्यागने । मरने ) पर जीव मुझको ही पाता है। मेरा यही आदेश है, यही 
उपदेश है ओर मनुष्यों को काशीवास करना-यहीं परम धमं है। 


अत्रहि जन्तोःप्राणेषूत्रममाणेषु र्द्रस्तारक ब्रह्मव्याचष्टे । येनासाव- 
मृतीभूत्वा मोक्षीभवति तस्मादविमुक्तमेवनिषेवेत अविमुक्तं न विम्चेत्‌ । 
- जर्थ-काशी में प्राण त्यागने के समय दुःखों का नाश करने वाले रुद्र 
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लघु काशी माहात्म्य २७: 


विश्वनाथ भगवान्‌ “तारक” मन्त्र देते हैं। जिस मन्त्र के प्रभाव से जीव जन्म- 
मरण से रहित हो जाता है । अतः काशी सेवन अवश्य करे, इस अविमुक्त- 
पुरी का निवास कभी भी न छोडे । 

वाराणस्षां मृतो वापि इदं वा ब्रह्म यः पठेत्‌ । 

एकेन जन्मना जन्तुर्मोक्षं च प्राप्नुयादिति ॥ 

प्राणारिनिहोत्रोपनिषद्‌-४/१ 
अर्थ--जो प्राणी श्री काशी जी में देह त्याग करते हैं अथवा अन्त 

में ३४ तारक मन्त्र को पढ़ते हैं उसे एक ही जन्म में मुक्ति मिल 
जाती है । 


यत्र कुत्रापि वा काश्यां मरणे स महेशवरः। ॥२०-२१॥ 
जन्तोर्देक्षिकणं तु भत्तारं समुपादिशेत्‌॥ ॥२१॥ 
-मुक्तिकोपनिषद्‌ 


अर्थ -काशी में जहाँ कहीं भी मरने पर भगवान्‌ शंकर उस प्राणी के. 
दाहिने कान में तारक मन्त्र का उपदेश देते हैं। उपदेश पाते ही वह 
जीवात्मा तत्क्षण मुक्त होता है । 
कीटपक्षिपतंगानां तिरश्चामपि केशव। ॥ ६८ ॥ 
महादेवप्रपन्नानां न भयं विद्यते क्वचित्‌॥ ॥ ६९-१॥ 
महाभारत अनुशासन पवे-अध्याय-१८ - 
अर्थ -कीट, पक्षी, पतंग आदि तिर्यग्योनि के प्राणी भी यदि महादेवजी 
की शरण लेते हैं तो उनको जन्म-मरण का भय नहीं रह जाता है। 


कृमिकीटपतंगा वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुत: । 

मृतरचतुविधो जन्तुस्त्रनेत्रत्वमुपेति हि॥ 
¬आत्मपुराण 
अर्थ--काशी में मरने वाले प्राणी कृमि, कीट, पतंग तथा विद्वान्‌ ' 
ब्राह्मग--ये चारों प्रकार के प्राणी भगवान्‌ चिनेत्रत्व ( शिवत्व ) को प्राप्त ` 


होते हैं । 
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२५ लघु काशी माहात्म्य 


क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी ह्यनुत्तमा । ॥ १७॥ 
श्रीमद्भागवत द्वादश स्कन्ध-अध्याय-१३ 
अर्थ-सूतजी ऋषियों से कहते हैं कि अनेक तीर्थ मुक्ति क्षेत्र हैं पर 
“उसमें काशी ही एक उत्तम तीर्थे क्षेत्र है। 


दर्शेनाद्देवदेवस्य ब्रह्महत्या प्रणश्यति । 
प्राणानुत्सुज्य तत्रेव मोक्षं प्राप्नोति मानवः॥ 


अर्थे- डैवों के देव महादेव (विश्वनाथ) जी के दर्शन से ब्रह्महत्या का 
'भी पाप छूट जाता है और काशी क्षेत्र में प्राणत्याग करने से मनुष्य को 
-दु्भ मोक्ष प्राप्त होता है । 
काशी धन्यतमा विमुक्तनगरी सालंकृता गंगया । 
अत्रेयं मणिकणिका सुखकरी मुक्तहि तत्किंकरी ॥ 
श्रीमत्स्वामी आदि शंकराचार्य जी महाराज : 
अर्थ--काशी जी धन्यतमा अर्थात्‌ अत्यन्त पुण्य रूप उत्तम तीथं ओर 
“नगरी है जहाँ गंगा जी शोभायमान हैं। उसमें भी मणिकणिका उत्तम सुख 
"देनेवाला तीर्थ है क्योंकि मुक्ति काशी की दासी है । 


कार्‍्यां यो वे मृतरचेव तस्य जन्म पुने हि। [५२] 
शिवपुराण को. स. सं. अध्याय-२३ 
| अर्थ--काशी में मरने वाळे प्राणी फिर संसार में जन्म नहीं लेते क्योंकि 
* वे सायुज्य मुक्ति पा जाते हैं। 
जले स्थलेन्तरिक्षे वा यत्र कुत्रापि वा मृता: । 
तारक ज्ञानमासाद्य कैवल्यपदभागिन: ॥ 
हु “शिव रहस्य 
अर्थ--काशीजी में पृथ्वी, जल, आकाश आदि किसी जगह भी यदि 


मृत्यु हो तो वह प्राणी भगवान्‌ शिवजी के तारक मन्त्रोपदेश 
का भागी होता है। रक मन्त्रोपदेश द्वारा मोक्ष पद 


Pe 
दे 
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काश्यां मरणान्मुक्ति २९. 


असीवरुणयोमंध्ये पंचक्रोशमहत्तरस्‌ 
अमरा मृत्युमिच्छन्ति का कथा त्वितरे जना: ॥ 
-स्कन्द पुराण 
अर्थ -असी और वरुणा के बीच में पंचक्रोश पञ्चक्रोशी [काशीक्षेत्र] 
है। यह अतिशय श्रेष्ठ है, क्योंकि काशी में देवता लोग भी जन्म. 
लेकर आना चाहते हैं, तब इतर मनुष्यों की कथा ही क्या है। 
अन्यानि मुक्तिक्षेत्राणि काशीप्राप्तिकराणि च । 
काशीं प्राप्य विमुच्येत नान्यथा तीर्थकोटिभिः ॥७१॥ (अ० ६) 
'कीटाः पतंगा मशकाइच वृक्षाः, 
जले स्थले ये विचरन्ति जीवाः ।' 
(काशी खण्ड अ० १०, इलो० ४१ ) 
मण्ड्कमत्स्याः कृमयोपि काश्यां, 
त्यक्त्वा शरीरं शिवमाप्नुवन्ति॥ (अ० १०, इलोक ४१ ) 
अर्थ--पृथ्वी के सभी तीर्थं मुक्तिक्षेत्र केवल काशी को प्राप्त 
कराते हैं, परन्तु काशी को पाकर प्राणी मुक्त हो जाते हैं अर्थात्‌ अन्य 
करोड़ों तीर्थो से बड़ी यह काशीपुरी है । कोट, पतंग, मच्छर, वृक्ष, जलचर, 
थलचर आदि सभी प्राणी काशी में अपना शरीर छोड़कर कल्याणकारी 
मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं । 
येनेकजन्मना मुक्ति यस्मात्‌ करतले स्थिता 1. 
अनेकजन्मसंसारवन्धनिर्मोक्षकारिणी ॥ 
अधथे- श्री काशी जी में एक ही जन्म में मुक्ति मुट्ठी में आ जाती 
है । क्योंकि यह अनेक बार जन्म देने वाले संसार-बन्धन की काशी नाश-' 
कारिणी है । अर्थात्‌ काशी जन्म, मृत्युरूप चक्कर से छोड़ाती है । 
कुत्रचिच्च शुभं वर्धत्‌ कुनत्रचित्पापसंक्षयः। 
सवेषां कर्मणां नाशो नास्ति काशीपुरीं विना ॥ 
[४६ अध्याय-२३] 
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अर्थ--कोई तीर्थक्षेत्र पुण्य को बढ़ाता है, कोई पापों का नाश करता 
है, परन्तु काशीवास समग्र कर्मो का नाश करने वाला है । अर्थात्‌ मुक्ति देने 
वाली केवल श्री काशीपुरी ही है । 


सर्वे वर्णा आश्रमाश्च बाल्योवनवाद्धका: । 
अस्यां पुर्या मृताइचेत्स्ुमुंक्ता एव न संशय: ॥ [ १४] 
' शिवपुराण-कोटिरुद्रसंहिता-अध्याय-२३ 
अर्थे-काशी में सब वर्ण आश्रम वाले वाळक, वृद्ध तथा युवावस्थावाले 
प्राणी काशी जी में शरीर त्याग करने से सब प्राणीमुक्त होते हैं। इसमें कोई 
“सशय नहीं हे । | 
एक एव प्रभावोस्ति क्षेत्रस्य परमेश्वरि । 
एकेन जन्मना देवि मोक्ष प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥ 
र “मत्स्य पुराण 
देवी, इस [ काशी जी ] की सबसे बड़ी 
| जा डी महिमा यह है कि यहाँ 
एक ही जन्म में जीव उत्तम मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता हे । के ई 
योजनानां शतस्थोपि विमुक्तं स्मरेद्यदि । 
बहुपातकपुर्णोपि पदं गच्छत्यनामयभ्‌ ॥ 
नारद पुराण [ अध्याय ६ इलोक ३७ ] 
हे अयदि एक सो योजन पर स्थित रहकर भी श्री काशी जीका 
र कह छ व कु कम से पुर्ण होने पर भी वह प्राणी पापों से रहित 
क श्व में जहाँ कहीं भी 
री हो जाते है कह भी रहकर काशी का स्मरण करने मात्र 
यत्र साक्षान्महादेवो देहान्ते5क्षयमीइवर: । ॥ ६० ॥ 
व्याचष्टे तारक ब्रह्म तेथैव ह्यविमुवतकस्‌ ॥ 
प कूर्म पुराण-पुर्वाध, अध्याय-३१ 
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अर्थ--श्री काशी जी में साक्षात्‌ विश्वनाथजी जीव को (मरण) मरते 
समय में तारक ब्रह्म मन्त्र का उपदेश देते हैं, यह वही मोक्षदायिनी 
काशीपुरी है । उपदेश पाते ही वह जीव शिव हो जाता है । 
अविमुकतं समासाद्य न त्यजेन्मोक्षकामुकः । ` 
क्ष त्रन्यासं दृढ़ कृत्वा वसेद्धमंपर: सदा ॥ 
—न्रह्मवेवरतंपुराण 
अर्थ--काशी में अविमुक्त काशी क्षत्र को पाकर मुक्ति की इच्छा 
रखनेवाला पुरुष काशी में क्ष त्र-संन्यास लेकर क्षेत्र संन्यास को दृढ़ करके 
धर्मपरायण होकर उसे काशीवास करना चाहिए । 
तीर्थांतराणि क्ष त्राणि विष्णुभक्तिइच नारद । 
अन्तःकरणसंर्शुद्ध जनयन्ति न संशयः ॥ 
-षद्म पुराणे 
वाराणस्यपि देवर्षे तादृश्येब परन्तु सा। 
प्रकाशयति ब्रह्मं क्यं तारकस्योपदेशतः ॥ 
अर्थ--काशी से अन्यान्य तीर्थ, विष्णु भक्ति आदि केवल अन्तःकरण 
की;शुद्धि,करती हैं इसमें सन्देह नहीं है, परन्तु हे नारद जी, काशी तारक 
ब्रह्म के उपदेश से मुक्ति पद को प्रदान करती है। 
उत्तरं दक्षिणं चापि अयनं न कल्पयेत्‌ । 
स्वेस्तेषां शुभः कालो ह्यविमुक्ते म्रियन्ति ये॥६१॥ 
मत्स्यपुराण अ०-१८४ 
अर्थ--शंकर जी कहते हैं--हे प्रिये, काशी में मरण के लिए कोई 
समय या पर्वे विशेष की गिनती नहीं है। क्योंकि इस अविमुक्त क्षेत्र 
में जो मरता है उसके लिए सब समय और दिन एक-सा है । 
रथ्यान्तरे मुत्रपुरीषमध्ये चंडालवेइमन्यथवा इमशाने । 
कृतप्रयत्नोप्यकृतप्रयत्नो देहावसाने लभतेऽत्र मोक्षम्‌ । 
=-सनत्कुमार संहिता 
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अर्थ--इस काशीपुरी की गलियों में, मूत्र, विष्ठा से दूषित स्थानों में 
चाण्डाल के गह में, या स्मशान भूमि में कहीं भी विधि से या अविधि से 
मरने पर जीव मोक्ष पद को प्राप्त करता है। 
संसारभयभीता ये बद्धाः कमंबन्धनेः । 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गति: ॥ [७८] 
काशी खण्ड-[अध्याय-३२] 
श्रुतिस्मृतिविहीना ये शौचाचारविवजिताः । 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥ [७९] 


अर्थ-जो लोग सांसारिक भय से डरे हुए हैं, अर्थात्‌ जो कर्मेपाश से 
बधे हुए हैं और जिन्हें कहीं गति नहीं मिलती उनके लिए काशी गति देने 
वाली है । जो वेद-शास्त्र नहीं जानते अथवा शोचादि नित्य-क्रियाओं से 
रहित हैं और जिनकी कहीं गति नहीं है उनके लिए भी यह काशी नगरी 
मोक्षदायिनी है । 
काऱ्यां मृतस्तु सालोक्यं साक्षात्राप्नोति सत्तम: । 
ततः ब्रह्मकतां याति न परावतंते पुनः ॥ 
--पद्म पुराणः 
अर्थ काशी में मरे हुए प्राणी साक्षात्‌ सालोक्य को प्राप्त करके 
सारूप्य मुक्ति पाते हैं। फिर वे सान्निध्य मुक्ति का भी सुख भोगते हैं । 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्म कता को प्राप्त करके पुनः संसार में नहीं आते हैं । 
चतुर्धा वितते क्षेत्रे सवंत्र भगवाञ्छिवः ॥। 
व्याचष्टे तारकं वाक्यं ब्रह्मा त्मैक्यप्रबोधकस्‌ ॥ 
--ब्रह्म पुराण 
अर्थ--इस काशी क्षेत्र में चारों ओर फैले हुए भगवान्‌ शिवजी ब्रह्म॑- 


कत्व को करने वाले तारक मन्त्र का उपदेश करते हैं और उपदेश प्राप्त 
करते ही प्राणी तत्क्षण ही मुक्त हो जाता है। 
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विश्वेश्वरस्य देवस्य काशीनाम्ना महापुरी । 
यत्र पापी मृतः सद्यः परं मोक्षं प्रयाति हि॥ 
-—गगं संहिता 
अर्थ--यह काशी भगवान्‌ श्री विश्वनाथजी की महापुरी है। यहाँ पर 
ह प्राण छोड़ने अथवा मरनेवाला प्राणी उत्तम मोक्ष को प्राप्त करता है। 
यः कश्चिन्मानवो लोके वाराणस्यां त्यजेद्वपुः । 
स चाप्येको भवेन्मुक्तो नान्यथा मुनयो विदुः॥ [ १८९ | 
“लघु आश्वलायन स्मृति, अध्याय-१ 
अर्थे--महृषियों ने कहा है कि जो लोग मनुष्य लोक में जन्म लेकर 
काशी में शरीर त्याग करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं । 
यूकाश्च दंशापि मत्कुणाश्च मृगादयः कोटपिपी लिकाश्च । 
सरीसृपा वृश्चिकसूकराश्च काशीमृताः शंकरमाप्नुवन्ति ॥ 
पद्म पुराण पाताल खण्ड, अध्याय १११, इलोक ४७ 
अर्थ -काशी में मरने वाले प्राणी यूका ( जूँ) डांस, खटमल, मृगादि 
जीव, कीट, चींटी तथा सर्पादि, बिच्छ और सूकर भी काशी में मरकर शिव 
को प्राप्त होते हैं । 
गर्भ-जन्म-जरा-मृत्यु-संसार-भव-सागरात्‌ । 


> तारयामि यतो भक्तं तस्मात्तारोऽहमीरितः ॥ 
शिवगीता, षष्ठ अध्याय 


अथै शंकर जी कहते हैं कि गर्भवास, जन्म, जरा और मृत्यरूपी 
संसार-सागर से मैं भक्तों को तार देता हूँ । इसलिए मेरा नाम तारक कहते 
हैं। आनन्दपूण जीवन्मुक्ति को देने वाली ऐसी काशीपुरी में, काशी से 
बाहर जाने के सभी संकल्प को छोड़कर, श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर, निष्ठा- 
पूर्वेक काशीवास करना चाहिए ओर पाप कर्मे को छोड़कर काशीवास 
करें । 

नोट--चार वेद, अठारह पुराण एवं उपपुराण, छः शास्त्रों एवं उप- 
शास्त्रों एवं उपनिषदों, श्रुति-स्मृति आदि सभी शास्त्रों में काशी माहात्म्य के 
विषय में विस्तार से वर्णन मिलता हैं । | 
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जन्मान्तरसहस्रेषु यत्पापं पूर्वेसचितम्‌ । 
अविमुक्त प्रविष्टस्य तत्सर्वं ब्रजति क्षयम्‌ ।।२०।। 
-कमं पुराणान्तर्गंत वाराणसी माहात्म्य 
अर्थ--हे देवि ! पूर्वे के सहश्नों जन्मों में जो पाप पूव से संचित रहता है, 
ह सब पाप काशी अविमुत्त क्षेत्रमे प्रवेश करने मात्र से नष्ट हो जाता है । 
काशी में ही कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है। 
अविमुक्तं परं ज्ञानं अविमुक्तं परं पदम । 
अविमुक्तं परन्तत्त्वमविमुक्तं परं शिवम्‌ ॥४४। " 
अर्थ--अविमुक्त काशी ही परम ज्ञान है, अविमुक्त काशी ही परम- 
पद है, अविपुक्त काशी ही परम तत्त्व है, ओर अविमुक्त काशी ही परम 
शिव है, काशी में ही परम तत्त्व प्राप्त होता है। 
श्री गणेशाय नमः 
आदि शंकराचार्यंजी के शिष्य श्री शंकराचाय जगद्गुए सुरेशवराचायें कृत 
काशी मोक्षनिणंय 
नमस्कृत्य जगन्नाथ मायया चन्द्रशेखरम्‌ । 
गङ्गाधरं गरच्छायनीलकण्ठं मुपास्महे ॥ 
अ्थे--जो शंकरजी अपनी माया से मस्तक में चन्द्रमा को धारण करने के 


“= 


कारण चन्द्रशेखर कहे जाते हैं, गङ्गा को अपनी जटा-जूट में धारण किये हुए “* -- 


हैं ओर कालकूट विष को गले में धारण करने के कारण नीलकण्ठ कहे जाते 


हैं उन जगत्‌ के नाथ अतएव जगन्नाथ विश्वनाथ जी को नमस्कार करके 


उनकी उपासना करता हूँ । 
वाराणसी पुरीं पुण्यां येघितिष्ठन्ति जन्तवः । 
व्याचष्टे तारकं ब्रह्म रुद्रस्तेषां दयानिधिः ॥ 
अर्थ-जो जीव-जन्तु परम पवित्र पुण्य उत्पन्न करने वाली वाराणसी 
-काशीपुरी में निवास करते हैं, उन्हें दयानिधि विश्वनाथ भगवान्‌ रुद्र तारक 


ब्रह्म का उपदेश देते हैं । उपदेश पाते ही उन्हे ब्रह्मज्ञान 
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. प्राण-प्रयाण-समये प्राप्य ज्ञानं महेरवरात्‌ । 
मुच्यन्ते जन्तवः सवे बद्धाः स्वाभाव्य-विद्यया ॥ 
अर्थ--काशी में प्राण के छूटते समय भगवान्‌ महेश्वर से ज्ञान प्राप्त 
करके अपनी स्वाभाविक अविद्या से बंधे हुए सब जीव मुक्त हो जाते हैं । 
मोक्षश्च तेषां तादात्म्यं घटेतरखयोरिव । 
पुनदेहान्तरारम्भे कारणं नास्ति किञ्चत्‌ ॥ 
भावार्थ-जिस प्रकार घटाकाश का भेद घट के नष्ट हो जाने पर महाकारा 
में तादात्म्य ( एकरूपता ) रूप हो जाता है वैसे ही काशी में देह त्याग 
करने वाळे को मोक्ष प्राप्त होता है । क्योंकि देहान्तर के आरम्भ में भेद 
ज्ञान ही कारण है, भेद के नष्ट हो जाने पर कारण का नाश हो जाता है 
और पुनः देहान्तर की प्राप्ति नहीं होती । यद्यपि मुक्ति चार प्रकार की है, 
सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य । इनमें अन्य दार्शनिकों की दृष्टि 
से जो मोक्ष प्राप्त होता हैं, वह पूणं मोक्ष नहीं है किन्तु सायुज्य मुक्ति ही 
वेदान्तियों को अभिमत है । उससे तादात्म्य स्थापित होता है। यदि कहा 
जाय कि सञ्चित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मो का नाश न होने से तादात्म्य 
मुक्ति नहीं बन सकती तो ठीक नहीं क्योंकि यहाँ यह समझ लेना चाहिए 
कि “नाभुक्तं क्षीयन्ते कमे” श्रुति का है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ 


दुष्टे परावरे, श्रुति से समन्वय करने पर ज्ञानार्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ 
कुरुतेऽर्जून के आधार पर सञ्चित कमं भी नष्ट हो जाते हैं। 


प्रारब्धं कमंभोगेन क्षीयते ज्ञानकारणम्‌ । 
ततो विदेहरकेवल्यं भवतीति सुनिश्चितः ॥ 
अतएव प्रारब्ध कर्मों का भोग से क्षय होता है ओर सञ्चित कर्मों 
का ज्ञान के द्वारा क्षय होता है, उससे विदेह कैवल्य:प्राप्त होता है, यह मत 
सुनिर्चित है । क्रियमाण कमे यज्जुहोषि यदश्नासि-- 
-—तत कुरुष्व मदर्पणं के अनुसार ज्ञानी को क्रियमाण कर्म का फल 
प्राप्त नहीं होता । 


सञ्चित कमे ज्ञानाग्नि-से नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध कमं जीवन्मुक्त 
को भी भोगना पड़ता है। 
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उपास्तेः पररूपत्वात्‌ तारतम्यपदास्थितेः। 
ज्ञानारिनिना विनष्टत्वात्‌ विइलेषः पुर्वेकमंणास्‌ ॥ 


मोक्ष के मुख्य तीन साधन हैं-ज्ञान, कमे, और उपासना । इन 
तीनो में उपासना का सबसे प्रथम स्थान है, यह सबसे उत्तम साधन 
है । ज्ञानरूपी अग्नि में सभी सञ्चित कमं जल जाते हैं ओर उनमें फल 
लाने की शक्ति नहीं रह जाती । इसी कारण जीव के साथ उन कर्मो का 
कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता, जीव एकदम असंग हो जाता है 


काक्या विदेहकंवल्यं भवतीति सुनिश्चितम ॥ 
काइयां विदेहृकंवल्यप्राप्तेरुत्तरकर्मणास्‌ | 
असंभवान्न विइलेषो वेदितव्यो विचक्षणैः ॥ ` 


काशीपुरी में शरीर का परित्याग करने वाले प्राणी को तारक मन्त्र 
के बल से विदेह कैवल्य अवश्य ही प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं 
हु । काशी में मरने पर जब विदेह कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है तब क्रिय- 
माण ओर करिष्यमाण कर्मो का असर ब्रह्मीभूत जीव के ऊपर. नहीं पड़ता, 
उन कर्मों से यह जीव असंग ही रहता है । 


किमत्र प्रमाणस्‌ ? 


इस उपर्युक्त सिद्धान्त में क्या प्रमाण है ? 


श्रूयते हि यथेषीकातूलमरनो प्रोतं प्रबूयेतं एवं हास्य सर्वे पाप्मानः 
प्रदूयन्ते इति ( छा० उ०, ५,२४३ ) | 


जिस प्रकार मूंज के फूल की रूई आग के स्पशमात्र से भस्म हो 
जाती है उसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि के उत्पन्न होते ही जीव के सभी 
सच्ित पाप कर्मे क्षण भर में जलकर भस्म हो जाते हैँ । 


ताह पापकर्मणामेव विलयः श्रूयते न पुण्यकर्मणामिति चेत्‌ 
न इत्याह:-- 
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छान्दोग्य उपनिषद्‌ की इस श्रुति में पाप्मानः शब्द के प्रयोग 
से जान पड़ता है कि ज्ञानरूपी अग्नि से पाप कर्मों का ही क्षय होता है पुण्य ' 
कमो का नहीं होता, यह आशङ्का उचित नहीं है क्योंकि-- 
ब्रह्मादीनां शरीराणि इवशूकरशरीरवत्‌ । 
यतो जिहासितान्येव तस्मात्‌ धर्मेऽपि पाप्मगी: ॥ 


ब्रह्मादि के शरीर उसी प्रकार परित्याग करने योग्य होते हैं जिस 
प्रकार की कुत्त और सुअर के शरीर, इसी तरह पाप कर्मा के कथन से पुण्य 
कर्मा का भी बोध होता है । अर्थात्‌ ज्ञानरूपी अग्ति पाप कर्म और पुण्य 
कर्म सबों को जला डालती है । 

इति वचनात्‌ पुण्थकर्मारब्धानां ब्रह्म न्द्ृशरीराणां पापकर्मारब्ध इव- 
शूकरशरीरादिवज्जिहासितत्वाविशेषात्‌ पुण्यस्यापि कर्मणः पाप्मत्वेन कीतंनं 
युक्तस्‌ तथा भगवता स्मर्यंतेः- 

इस पूर्वोक्त वचन से जिस प्रकार पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त किये 
गये ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताओं के शरीर पाप कमों के द्वारा पाये गये कूकर- 
सूकर के निन्दनीय शरीर के बरावर ही त्याज्य हैं उसी प्रकार पुण्य कमें भी 
फल देने वाले होने के कारण बन्धन में डालने वाले 'हैँ ओर अतएव पाप 
कर्मो के समान ही कहे गये है। इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन भगवान्‌ श्री 
कृष्ण जी ने श्रीमद्भगवद्गीता में किया है :- 

यथैधांसि समिद्धोऽग्निभ॑स्मसात्‌ कुरुतेऽजुन । 
ज्ञानार्निः स्वेकर्माणि भस्मसात्‌ कुर्ते तथा ॥ 

हे अजन ! धग-धग जलती आग जिस प्रकार इंधन को जला 
कर राख कर डालती है उसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि सभी पाप और 
पुण्य कर्मों को जला डालती है और जीव को बन्धन से मुक्त कर 
देती है। 

यच्चोक्तं जीवन्मुक्तस्य ज्ञानोत्तरकालीनकर्मणां विश्लेषो न भवतीति 
तत्रें द प्रमाणस्‌ :--.. 
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पहले कह चुके हैं कि जीवन्मुक्त अवस्था में ज्ञान प्राप्त होने के 
पीछे किए गये कर्मो का असर नहीं होता । इस कथन में नीचे दी गई श्रुति 
प्रमाण है :- | 


` यथा पुष्कर पलाश आपो न रिलष्यन्ते। एवं हैवविदि पापं कमं न 
दिलष्यते इति । [ छा» उ०, ४।१४३ ] 


जिस प्रकार कमळ के पत्ते में जळ का संसग नहीं होता उसी प्रकार 
तत्वज्ञानी को पाप कर्मो का फल नहीं होता । पाप कमं अथवा पुण्य कर्म 
करने के कारण उसे बन्धन में नहीं पड़ना पड़ता । 


भरारन्धस्य च कर्मणः कमंत्वाविसेषातु ज्ञानेन बाध्यत्वमुत्पद्यते इति 
चेत्‌ न इत्याह- 


अब यहु प्ररत उठता है कि संचित कर्म और प्रारब्ध कमं, इन दोनों 
प्रकार के कर्म ही के नाम से ही प्रसिद्धि हैं अर्थात्‌ कमं कहने से प्रारब्ध एवं 
संचित, इन दोनों प्रकार के कर्मों का ज्ञान होता है तो ज्ञानरूपी अग्नि से 
जिसं प्रकार संचित कमं क्षीण हो जाते हे उसी तरह प्रारब्ध कर्मो का नाश 
भी क्यों नहीं हो जाता ? श्रुति में तो केवल कर्म शब्द कहा गया है। इस 
शङ्का का समाधान नीचे दिये वचन से किया गया है :-- 


प्रारब्धस्योपजीव्यत्वात्‌ तत्त्वज्ञानेन कर्मणः । 
आशक्यत्वाच्च मुक्तेषोरिव बाधो न विद्यते ॥ 


वह, जीव को मोक्ष तभी मिलता हे जब कि उसके प्रारब्ध कमै उसके 
सहायक होते हैं अर्थात्‌ प्रारब्ध कर्मों के ही अनुसार जीव का आवागमन 
संसार में होता है । जब प्रारब्ध कमं अपना फल देना प्रारम्भ कर देते हैं 


तो जब तक वे समाप्त नहीं हो जाते अपना फल देते रहते हैं । जिस प्रकार 


तीर जब धनुष से छूट जाता है तब वह अपना काम करके ही: रुकता है; बीच 
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में नहीं रकता । इसी प्रकार प्रारव्ध कमं भी अपना काम करके ही समाप्त 
होते हैं, बीच में उनको कोई रोक नहीं सकता । 


अथेदानीं परमप्रकृतेः प्रतिपाद्यते । 


+ अब परम प्रकृति ही सबका आदि कारण है और वही सबसे प्रधान 
| है । इसका प्रमाण आगे को पंक्तियों में दिया जाता है :-- 


यमो बैवश्वतो राजा यस्तवैष हृदि स्थितः । 
तेन चेदविवादस्ते मा गंगां मा कुख्न्‌ गम: ॥ 
[ मनुस्मृति, ८.९८ | 
तुम्हारे हृदय में बैठे हुए वैवश्वत राजा यम के साथ यदि तुम्हारा 
ऐक्य है तो तुम न तो गंगा नहाने जाओ ओर न कुरुक्षेत्र की यात्रा करने 
7” ज्ञाओ। 


इति गङ्गाकुस्क्षेत्रयोः निषेधमुखतो मुमुकषुप्राप्यत्वमाह स्म भगवान्‌ 
आचार्यों मनुः । 
इस प्रकार भगवान्‌ आचार्य मनु ने गंगा और कुरुक्षेत्र के सेवन का 
निषेध कहते हुए मोक्ष चाहने वाले को परब्रह्म के साथ तादात्म्य प्राप्त हो 
~». सकता है. यह सिद्ध किया है। 


(अब उपर्युक्त इलोक के हर एक शब्द का अर्थ करते हैं ) 
थमः यमयति नियमयति तथा च श्रृतिः-- ` 


उस ईदवर का नाम यम इस लिए पड़ा कि वह समस्त संसार का 
नियमन करता है। उसी के बनाये हुए नियमों से संसार का सञ्चालन 
होता हे । इसमें आगे दी गई श्रुति प्रमाण हे-- 

य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा त वेद यस्य आत्माशरीरं 


य आत्मानमन्तरो यमयति एष त आत्मा अन्तर्याम्यमृतः ॥ 
( वृहदारण्यकोनिषद्‌ ) 
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'महषि याज्ञवल्क्य अइण के पुत्र उद्दालक से कहते हैं कि जो आत्मा 
में वर्तमान है जो आत्मा के भीतर निवास करता है जिसे आत्मा अपने में 
स्थित नहीं जानता जिसका शरीर आत्मा है जो आत्मा के भीतर रहकर 
उसे अपने व्यापार में लगाता है और उसके ऊपर शासन करता है वही 
संसार के सब धर्मों से रहित अन्तर्यासी जगन्नियन्ता परमेश्वर ही तुम्हारी 
आत्मा है । | 


वैवस्वतः :--विवश्वान्‌ पिता अस्येति-विवस्वन्तमधितिष्ठ तीत्यर्थः । 
विवस्वान्‌ अर्थात्‌ सूर्य के पुत्र इनका तात्पर्यं यह हे कि सूर्य में व्याप्त 
होकर रहने वाले । 
राजा राजते दीप्यते स्वयं प्र कादाते । 
राजा उसे कहते हें जो स्वयं प्रकाशमान हो जिसे प्रकाशित करने के 
लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता न पड़े । ईश्वर स्वयं प्रकाशमान है 
नेसा कि इस वचन से ज्ञात होता है-- 


ज्योतिर्न्राह्मणवाक्योक्तं ज्योतिष्टवं प्रत्यगात्मनः । 
ओपचारिकमन्यत्र भास्यप्वाद्‌ भास्वदादिवत्‌ ॥ 


ज्योतिब्राह्मण में कहा गया है कि यथार्थं ज्योति अर्थात्‌ स्वाभाविक 
प्रकाश तो केवल आत्मा में ही है। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी 
पदार्थ संसार में स्वयं प्रकाशमान्‌ परमात्मा के सम्पर्क से प्राप्त होता है । 

“यस्तवेष हृदि स्थितः” इति स्वानुभवप्रत्ययत्वं दर्शयति । 

“जो ईश्वर तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है” इस वचन से भगवान्‌ मनु 
यह दिखलाते हैं कि इस विषय में गुरु वेदान्त आदि के वाक्यों पर विश्वास 
करने की आवश्यकता नहीं, इसका अनुभव तो स्वयं झिया जा सकता है । 

"हृदि स्थितः" इति सर्वेषां भूतानां हृददेशे सदा सन्निहितः । 
हृदय में स्थित का अर्थ यह है कि वह अन्तर्यामी भगवान्‌ प्राणिमात्र के 
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हृदय में सवेदा वर्तमान रहता है ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसके हृदय में 
ईश्वर न बैठा हो । इसमें श्रुति ओर स्मृति दोनों प्रमाण हैं 
अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌’ इति श्रृतेः । 
(ते० आ० ३, ११, १-२) 
श्रुति का वचन है कि भगवान्‌ विष्णु अर्थात्‌ ईश्‍वर जो कि सम्पूणं जगत्‌ 
के हृदय में विराजमान हैं संसार भर के नियामक हैं । 
ते तव यो हृदि स्थितस्तेन परमात्मना अविवाद ऐकात्म्यं यदास्ति तदा 
गङ्गां कुरुक्षेत्र च मा गाः। 
संसार भर के नियामक स्वयं प्रकाशमान और तुम्हारे हृदय में बंठे 
हुए ईदवर के साथ यदि तुम्हारा ऐकात्म्य है तो तुन्हें गङ्गा और कुरुक्षेत्र 
जाने की आवस्यकता नहीं । 
गङ्गायां मरणं चेव दुढा भक्तिश्च केशवे । 
ब्रह्मविद्याप्रबोधश्च नाल्पस्य तपसः फलम्‌ ॥ 
परम पावनी गङ्गा जी के तट पर शरीर का छुटना, भगवान्‌ विष्ण में 
अचल भक्ति का होना और ब्रह्मविद्या का जान लेना -यह साधारण तप का 
'फळ नहीं, बहुत कठिन तप करने पर ही इनकी प्राप्ति होती है । 
इति समप्रधानभावेन श्रीव्यासेनो क्तम्‌ । 


इस प्रकार भगवान्‌ व्यास जी ने गङ्गा के तट पर शरीर परित्याग, 
विष्णु में अटल भक्ति एवं ब्रह्मविद्या ज्ञान के समान महत्व दिया है ओर 
संसार के बन्धनो से मुक्त करने वाले सब सुकमों में इन्हें प्रधान स्यान दिया 
हैं, ओर भी कहा गया है कि- . 
मरणे स्मरणं विष्णोः कथ्यतेऽत्यन्तदुलंभम्‌ । 
तदल्पेनेव कालेन गङ्गां संसेव्य लभ्यते ॥ 
मरने के समय विष्णु भगवान का स्मरण करने वाळे (जिससे कि) मनुष्य 
भव-बाघा से छूट जाता है, अन्त समय में भगवान्‌ का स्मरण होना परम दुलेभ 
बताया गया है । परन्तु थोड़े काल तक भी गङ्गा स्तान (सेवन) कर लेने से 
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मरण काल में भगवान्‌ का स्मरण हो जाता है और उसके द्वारा मोक्ष को | 
प्राप्ति हो जाती है । 

यस्य तत्वज्ञानं नास्ति तस्य गङ्गायां कुरुक्षेत्रे वा यावद्देहावसानं तावत्‌ 
स्थितौ सत्यां तत््वज्ञानावाप्तौ मोक्षो भवतीति भावः । 

तात्पर्यं यह है कि जिसे तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है उसे गङ्गा, कुरु 
क्षेत्र आदि के सेवन की आवश्यकता न?ं है परन्तु जिसे तत्त्व-ज्ञान को प्राप्ति 
नहीं हुई उसे मरण पर्यन्त गङ्गा के तट पर या कुरुक्षेत्र में निवास करने से 
अन्त में तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उसका मोक्ष हो जाता हे । 


कि नाम तत्‌ कुरुक्षेत्र यत्र देहावसाने सर्वस्य जन्तोः मोक्षः श्रूयते ? 


कुरुक्षेत्र का महत्व जानकर प्रश्‍न होता है कि वह कुरुक्षेत्र कोन सा ऐसा 
उत्तम स्थान है जहाँ शरीर परित्याग करने के अनन्तर जीव मात्र को 
अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है । इसी प्रश्‍न का समाधान बृहस्पति और 
याज्ञवल्क्य के संवाद से किया जाता है। 

बृहस्पतिरुवाच--याज्ञकल्क्यं यदनु कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सवेषां 
भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ । अविभुक्तं वे कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां 
ब्रह्मसदनम्‌ । तस्माद्‌ यत्रक्वचन गच्छति तदेव मन्येत तद्विमुक्तमेव। इदं 
वै कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ । अत्र हि जन्तोः 
्राणषूत्क्रमाणेषु रुद्रस्तारक ब्रह्म व्याचष्टे येनासावमृतीभूत्वा मोक्षी भवति 
तस्मादविमुक्तमेव निषेवेत अविमुक्त न विमुञ्चेदेवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥ 

[ जाबालोपनिषद्‌, १ ] 

बृहस्पतियाञ्चिवल्क्य पप्रच्छ वद न: कुरुक्षेत्रम्‌ देवानां देवयजनं सर्वेषां 
भूताना ब्रह्मसदनम्‌ । तस्माद्‌ यत्रक्वचन गच्छतीति । 

बृहस्पति जी ने महषि याज्ञवल्क्य से पूछा कि मुझे कुरुक्षेत्र के विषय में 
बताइये जो सब देवों के पूजन का स्थान है ओर सब प्राणियों के लिए ब्रह्म- 
ह समान है ओर जहाँ से मोक्ष के लिए दुसरी जगह जाना उचित 
नहीं है । ft | 
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विश्वेश्वरेण कदाचिदपि मुक्तं न भवतीत्यविमुक्तम्‌ । सवं गतत्वेऽपि 
विशेषाभिव्यक्तिहेतोः । वे एवार्थः । 

विश्वेश्वर इस क्षेत्र को त्यागकर कभी कहीं नहीं जाते इसलिए इस काशी 
का नाम अविमुक्त है, यद्यपि सम्पूर्ण संसार में विश्वेशवर व्याप्त हैं तथापि 
इस पुण्य क्षेत्र में वे विशेष रूप से निवास करते हैं ओर उनकी सत्ता इस क्षेत्र: 
में प्रकट रूप से जान पड़ती है। इस श्रुति में “वे” शब्द का प्रयोग बता 
दिया गया है कि यहाँ तो विश्वनाथजी अवश्य ही प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान हैं ।- 
कुरुक्षेत्रम्‌ = कुरुक्षेत्रशब्दितम्‌ । 

इस पुण्यतीथं का नाम जिसमें कि भगवान्‌ विषवेश्वर का सदा निवास: 
रहता है, कुरुक्षेत्र है। अर्थात्‌ कुरुक्षेत्र से भी सर्वश्रेष्ठ हे । 

देवानां == देवयजनम्‌ = सवे देवा इज्यन्त इति । सर्वे देवा यत्र विश्वेश्वर. 
यजन्ति--पुजयन्ति वेति देवयजनम्‌ । 

“देवयजनम्‌” इस शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं--एक तो यह कि जहाँ 
सब देवताओं की पूजा होती हो । इसका कारण यह हैं कि इस पावन: 
अविमुक्त क्षेत्र में सभी देवियाँ और सभी देवता अपने १५ अंशों से निवास 
करते हैं । 

अतः सभी देवों की इस तीथे में पुजा होती है। दूसरा अर्थ यह है कि: 
इस तीर्थ में सभी देवता निवास करके श्री विश्वेश्वर भगवान्‌ की पूजा और. 
आराधना करते हैं । 

सवेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ भवन्तीति भूतानि ( भवन्ति 5 उत्पद्यन्ते ) ' 
उत्पत्तिमन्ति कानि तानि? जरायुजाण्डजस्वेदजोदिभज्जानि । तेषां सर्वेषां: 
भुतानां ब्रह्मनसदनम्‌ ब्रह्मलोकः । 

समस्त भूत प्राणिमात्र के लिए यह अविमुक्त क्षत्र ब्रह्मलोक के समान है ! 
संसार में जितने उत्पन्न होनेवाले स्थावर-जंगम पदार्थे हैं वे सब भूत कहलाते: 
हैं । ये उत्पन्न होने वाले पदार्थं चार प्रकार के होते हैं--जरायुज, अण्डज, 


स्वेदज और उद्भिज्ज । 
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मनुष्य, पशु आदि जीव जरायुज कहलाते हैं क्योंकि गर्भावस्था में इन 
जीवों का पाश्चमौतिक शरीर एक चमड़े के.थैले में, जिसे कि जरायु कहते 
“हुँ, लिपटा रहता है। पक्षी, सपं आदि जीव अण्डज हैं क्योंकि उचकी उत्पत्ति 
अण्डों से होती है। स्वेदज वे होते हैं जो कि पसीने से उत्पन्न होते हैं, 
'जैसे--खटमल, जुआँ, लीख आदि छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े । उद्भिज्ज वे कहे 
जाते हूँ जो कि भूमि को भेदकर उत्पन्न होते हैं, जैसे वृक्ष, घास आदि । इन 
'चारों प्रकार के भूतों के लिए पवित्र अविमुक्तक्षेत्र साक्षात्‌ ब्रह्मलोक है । 
तस्मात्‌ == अविमृक्ताद्‌ यत्रक्वचन गच्छति=यत्र क्वापि न गच्छेत 
मोक्षाथंम्‌क्षेत्रान्तरम्‌। [ “व्यत्ययो बहुलम्‌” इति लकारव्यत्ययः। ] अवि- 
"मुक्तं परित्यज्य क्षेत्रान्तरे मोक्षो न भवतीति भावः । 
ऐसे उत्तम काशी अविमृत्त क्षेत्र से मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसी भी दूसरे 
तीर्थक्षेत्र में नहीं जाना चाहिए । श्रुति में दिये गये “गच्छति” शब्द का अर्थ 
“वर्तमान काल में होने के कारण यद्यपि “जाता है” यह होना चाहिए परन्तु 
वेदिक मन्त्रों में यह नियम है कि कहीं-कहीं दूसरे काल में दूसरे काल का 
"प्रयोग हो जाता है इसलिए यहाँ वर्तमान काल का अर्थ न करके विधि का 
'अर्थ जावे' या 'जाना चाहिए! यह किया गया । 
इस आधे मन्त्र का संक्षेप में अर्थ यही है कि इस परम पावन काशी 
अविमुक्त क्षेत्र को त्यागकर मोक्ष के लिए कहीं नहीं जाना चाहिए क्योंकि _ 
दूसरे क्षेत्र में मोक्ष होता ही नहीं । | 
तदिदमन्ये देवानां देवसदनम्‌ सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌। तत्‌==तस्माद्‌ 
देवानां देवयजनमिदमविमुक्तं सवेषां भूतानां ब्रह्मसदनं = ब्रह्मलोकं मन्ये । 
` इस कारण विद्वान्‌ लोग इस काशी अविमुक्त क्षेत्र को देवों का पुजा-स्थान 
एव स्थावरजंगम भूतों का ब्रह्मलोक समझते हैं । 
अन्न हि जन्तोः प्राणैरत्कममाणस्यरुद्वस्तारक ब्रह्म व्याचष्टे अत्र “-अविमुकते, 
'हिन्च्प्रसिद्धो, जन्तोः=चतुविधस्य जीवजातस्य, प्राणैरुत्कममाणस्य>-प्राणै- 
'खक्रान्ति कुवंतः ('प्राणेषूत्क्रममाणेषु' इति केचित्‌ पठन्ति). 
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इस अविमुक्त काशी क्षेत्र में शरीर परित्याग कर प्राणो के द्वारा ऊपर की 
ओर जाते हुए चारों प्रकार के जीवों को भगवान रुद्र तारक मन्त्र का उपदेश 
देते हँ । कुछ लोग “प्राणेषु उत्क्रममाणेषु” ऐसा पाठभेद बताते हैं। उनके 


` मत के अनुसार यह अर्थ होगा कि 'प्राण छूटने के समय', परन्तु इन दोनों. 


पाठों में कुछ विशेष भेद नहीं है । 
रुद्र शब्द की कई प्रकार से व्याख्या की गयी है-- 
(१) रुद्रः-तापत्रयात्मकं संसारदुःखं =रुत्‌, दुःख हेतुर्वा = रुत्‌ । 
द्रं द्रावयतीति=रद्रः । 
संसार में तीन प्रकार के दुःख होते हैं--- १-आध्यात्मिक, २-आधि- 
भौतिक और ३-आधिदैविक । इन्हीं सांसारिक दुःखों का नाम “रुत्‌” है । 
कुछ लोगों का कथन है कि रुत्‌ का अर्थ दुःख नहीं किन्तु दुःख का हेतु है। 
इसी रुत्‌ को जो दूर करते हों उन्हें 'रद्र' कहते हैं । इस व्याख्या में स्मृति 
के दो वचन प्रमाण हैं-- 
रुद्दुःखं दुःखहेतुर्वा द्रावत्ययेष नः प्रभु । 
रुद्र इत्युच्यते सद्भिः शिवः परमकारणम्‌ ॥ 
दुःख अथवा दुःख के कारण को रुत्‌ कहते हैं। हम लोगों के उस सत्‌ 
को ये भगवान्‌ शिव दूर करते हैं। इसलिए सज्जन विद्वान्‌ लोग आदिः 
कारण भगवान्‌ शिव को रुद्र कहते हैं । 
और भी 
अशुभं द्रावयत्‌ रुद्रो यञ्जहार पुनर्भवस्‌ । 
ततः स्मृताभिधौ रुद्रशब्देनात्राभिधीयते ॥ 
जीवनकाल में प्राणी के सब अशुभों को दूर करते हैं ओर शरीर परि- 
त्याग करने पर मोक्ष देते हैं इसलिए भगवान्‌ शिव का नाम रुद्र है । 


(२) रुत्या = वेदरूपया धर्मादीच्‌ बोधयति वा रुद्रः । 
वेद की ध्वनि द्वारा जो धर्मादिकों का बोध करावे वे ही रुद्र हैं । 
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(३) रुत्या 5प्रणवरूपया स्वात्मानं प्रापयतीति वा रुद्र: । 
प्रणव अर्थात्‌ ओंकार के गान के. द्वारा जो अपने समीप तक जीव को 
“यहुचा दें वे ही रुद्र हैँ । 
(४) रोख्यमाणो द्रवति = प्रविशति मर्त्यानिति वा रुद्र: । 


(ऋषण० वे० २1८१०३) ` 


जो घोर शब्द करते हुए मनुष्यों में प्रवेश करते हैं उन्हीं का नाम 
रुद्र है । 
(५) रोधिका बंधिका च शक्तिः:-"रुत्‌। तस्याः द्रावयिता भक्तेभ्य इति 
वा विग्रहः । 
रोधिका और बंधिका, ये दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। रोधिका 
मोक्ष के मागे में आवरण (परदा) डाल देती हे और इस आवरण के कारण 
मोक्ष का मार्ग नहीं दिखाई देता । दूसरी बंधिका, मोक्ष में विक्षेप डाल देती 
है ओर इस विक्षेप के कारण मोक्ष मिलना कठिन होता जाता है। मोक्ष में 
बाधा डालने वाली इन दोनों प्रकार की शक्तियों को भक्तों से दुर कर देने- 
वाले को रुद्र कहते हैं । 
(६) रुत्‌ शब्दं वैदात्मानं कल्पादो ब्रह्मणे ददातीति वा रुद्रः । 
सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को वेदरूपी शब्द देने वाळे को रुद्र कहते हैं । 
इसमें श्रति प्रमाण है-- कि 
'यो वे वेदांरच प्रहिणोति तस्मै' इति श्रतेः । 
(इवेता० ६-१८) 
जो भगवान्‌ परमात्मा ब्रह्माजी को वेद देते हैं । भगवान्‌ रुद्र ब्रह्मा की 
` सृष्टि कर उन्हें वेद देते हैं। 
एवमादिभिः प्रकारे: बहुधा रुद्रशब्दो निरुप्यते । 
ऊपर कहे गये भिन्न-भिन्न प्रकारों से रुद्र शब्द की व्याख्या कई प्रकार से 
' की जाती है। 
तारकम्‌ तारकः==्रणवः। तारयतीति तारः स्वर्थेकः प्रत्ययः संसार सागरा- 
-दुत्तारक=तारक च तद्‌ ब्रह्म इति तारकं ब्रह्म उच्यते । 
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ओंकार तारक है क्योंकि जो डूबते हुए का उद्धार करके उसे तार दें 
उसी को तारक मन्त्र कहते हैं । (तारक शब्द से “तार” शब्द से स्वार्थ में क 
प्रत्यय हुआ है अर्थात्‌ जो अर्थ तार शब्द का है वही अर्थ तारक शब्द का 
है ।) अपार संसार-सागर से तार देने वाले तारक ब्रह्म का उपदेश भगवान्‌ 
रुद्र करते हैं। प्रणव अर्थात्‌ ओंकार को ही विद्वान्‌ लोग तारक ब्रह्म कहते 
हैं। इसमें अनेक वेदवाक्य प्रमाण हैं । 
“ओमितीदं ब्रह्म” इति श्रृतेः । (तै० उ० ११८) 
ओंकार ही ब्रह्म है अर्थात्‌ ओंकार और ब्रह्म में कोई भेद नहीं । 
“ओमित्येतदक्ष रसिदं सवम” इति श्रुतेः | 
( साण्ड्क्योपनिषद्‌, १) 
ओम, यही अक्षर सब कुछ है अर्थात्‌ प्रणव ही के अन्तरगत सब कुछ है । 
. यही सर्वेव्यापक ब्रह्म है । 
“ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ” इति भगवान्‌ व्याचष्टे । 
( भ० गीता, ८१३) 
भगवान्‌ ने गीता में भी कहा है कि 3» यह एक अक्षर साक्षात्‌ 
ब्रह्म है । 
___ उपदिशति--येनासौ अमृतीभुत्वा मोक्षीभवति । येनोपदिष्टेन ज्ञानेनासौ 
जन्तुरमृतीभूत्वा ( इत्यत्र अभूततद्भावेच्चि: न भवति, स्वतः सिद्धत्वात्‌ ) 
अमृतोऽयभविद्यान्ताहितो मत्यंभावमापन्नो निवत्ताज्ञानतत्कायें मोक्षीभवति । 
भगवान्‌ शंङ्कर तारक मन्त्र का उपदेश देते हैं। इस उपदेश से जन्तु को 
परम जान प्राप्त होता है और वह अपने यथार्थे रूप को जानकर मुक्त हो 
जाता है । ('अमृतीभूत्वा' इस शब्द में अभूत तद्भाव अर्थ में च्वि प्रत्यय 
नहीं है क्योंकि जीवात्मा तो पहिले से ही मुक्त रहता है, पहिले बद्ध हो पीछे 
ज्ञान से मुक्त हो जाय यह सम्भव नहीं । जो यथार्थ में मुक्त है वही मुक्त 
हो सकता है और जो यथार्थ में बद्ध है वह बद्ध ही रहेगा; उसका मुक्त होना 
असम्भव है।) यह जीव स्वभाव से ही अमृत एवं मुक्त है केवल अविद्या- 
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रूपी अन्धकार में पड़कर अपने को जीवन-मरण से मुक्त समझने लगता है । 
'जब अज्ञान ओर उस अज्ञान का कारय निवृत्त हो जाता है तब वह अपची 
यथार्थ मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है । मुक्त को ही मोक्ष मिलता है ॥ 
इस विषय में अनेक श्रृतियाँ प्रमाण हैं-- 
(१) “मुक्त एव मुक्तो भवति” 
जो स्वभाव ही से मुक्त है वही मुक्त हो सकता है। 
(२) “ब्रह्मं व सन्‌ ब्रह्माप्येति’ 
(बृह्‌० उ० ४।४।६) 
ब्रह्म होने पर ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है । 
(३) “विमुक्तश्च विमुच्यते” 

जो मुक्त होता है वही मोक्ष पाता है। | 

तस्मात्‌=ततो हेतोरविमुक्तमेव निसेवेत । अविमुक्तं न विमुञ्चते = न 
त्यजेदामरणान्तिकम्‌ । एवमेवैतद्‌ याज्ञवल्क्यो बृहस्पतिना पृष्टः सन्नेवमेवैत- 
दवगन्तव्य मित्युवाच याज्ञवल्क्यः । 

इसलिए काशी अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी का ही सेवन करना चाहिए । 
इस पवित्र पुरी काशी को मरण पर्यन्त न छोड़े । देबगुर बृहस्पति के पूछने 
पर याज्ञवल्क्य जी ने अविमुक्त क्षेत्र के इस उत्तम रहस्य को बताया । 

प्राणो्रमणं न स्थावरविषयमिति चेत्‌ न इत्याह-- 

न लोगों का मत है कि जरायुज, अण्डज- स्वेदज इन तीन प्रकार के 
| के प्राणों का आना-जाना तो ठीक है पर वृक्ष, लता आदि स्थावर 
भुतो के प्राणों का उत्क्रमण सम्भव नहीं । इस मत के खण्डन करने के लिए 
श्रृतियो का प्रमाण देते हैं -- | 

“ओषधिवनस्पतयो यच्च किञ्च प्राणभृत्‌” इति श्रुते:-- 


र क हः है कि जड़ी-बूटी, वृक्ष आदि जितने स्थावर है वे सब प्राण- 
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यत्‌ किञ्चेदं प्राणि जङ्गमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्वं तत्‌ प्रज्ञातेत्रं 


ज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌, इति श्रुतेः । 
[ऐ० उपनिषद्‌, ५ खण्ड, मन्त्र ३ ] 


संसार में जितने प्राणी हैं चाहे वे चळने-फिरने वाळे हों, चाहे आकाश 


` में उड़ने वाळे हों और चाहे स्थावर हों-सभी उस परमज्ञानस्वरूप ब्रह्म की 


शक्ति के द्वारा संचालित हैं और उसी ब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं। ब्रह्म के अति- 
रिक्त संसार में कोई भी वस्तु नहीं है । 
प्राणोत्क्रमण जङ्गमेष्वभिव्यक्तं, स्थावरेषवनभिव्यवतमेतावानेव 


विशेषः । 
प्राणों का पाञचभोतिक शरीर से निकलकर उड़ जाना जंगम भूतो में 


तो साफ-साफ प्रतीत होता है परन्तु स्थावर भूतों में प्रकट रूप से नहीं जान 


' पड़ता, यही इन दोनों प्रकारों के भूतों में भेद हे । कोट, पतंथ, पशु, पक्षी, 


मनुष्य आदि चळने-फिरने वाले भूतों के शरीर से जब प्राण निकलने लगते 
हैं उस समय यद्यपि घ्राण वायु निकलती हुई दिखाई नहीं देती पर यह पता 
अवश्य लग जाता है कि अब प्राण निकल रहे हैं, स्थावरों के प्राणों के 
निकलने के समय इस बात की प्रतीति नहीं होती । 
“भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा: 

प्राणाभिव्यक्त्यभिप्रायं प्राणित्वप्रतिपादनपरम्‌ इति मनावं वाक्यमपि । 

ऊपर बताये गये चारों प्रकारों के भूतं में प्राणी श्रेष्ठ होते हैं, यह मनु 
भगवान्‌ का वचन है । इस वचत में प्राणी शब्द से केवल जंगम जीव, कुमि, 
कीट, पतंग आदि लिये गये हैं । इससे यह नहीं समझना चाहिए कि स्थावर 
भूतों के लिए प्राणी शब्द का प्रयोग नहीं होता । यहाँ प्राणी शब्द का प्रयोग 
ऐसे जीवों के अर्थ में हुआ है जिनमें प्राणों का होना प्रकट रूप से मालूम 
पड़ता है अर्थात्‌ जो जीव चळते-फिरते दिखाई देते हैं। स्थावर और जंगम, 
ये सब प्राणी अर्थात्‌ सजीव हैं। इस बात की पुष्टि के लिए कुछ कारण नीचे 


-- दिये जाते हैं 


१ षड्भावविकारत्वाविशेषात्‌ । 
संसार में जितने भाव पदार्थ हैं सबों में छह विकार होते हैं । पहिले तो 
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. उस पदार्थ की उत्पत्ति होती है तब उसकी सत्ता संसार में होती है, फिर 


उसके अवयवों की वृद्धि होती है। तदनंतर उसमें परिणाम होना प्रारम्भ होता 
है। तत्पश्चात्‌ वह क्रमशः क्षीण होने लगता है और अन्त में उसका नाश हो 
जाता है अर्थात्‌ फिर इस संसार में उसी रूप में दिखाई नहीं देता। ये छहों 


विकार जिस प्रकार मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जंगमो में होते हैं उसी प्रकार ०१ 


वक्ष, लता आदि स्थावर आदि पदार्थों में भी होते हैं। इसलिए इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि स्थावर और जंगम सभी सजीव हैं । 


२. प्रा त्‌, न्हे 
प्राणित्व धर्म स्थावर और जंगम में है । जिस प्रकार कौट, पतंग आदि 


जंगमों में प्राण हैं उसी प्रकार वृक्षादि स्थावरों में भी हैं, जिस प्रकार कीट, 
पतंग आदि उत्पन्न होकर बढ़ते और तब क्रमशः क्षीण होते हुए मर जाते 
हैं उसी तरह वृक्षादि की उत्पत्ति, वृद्धि और नाश का भी क्रम है। अतः 
सभी स्थावर ओर जंगम प्राण वाले माने गए हैं । 
1 सभी स्थावर एवं जंगम व्यक्तियों का शरीर स्थूल कारण अर्थात्‌ पश्च- 
भूतों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, तेज ओर आकाश--इन पाँच भूर्तो से 
मनुष्य के शरीर बने हैं और इन्हीं पाँचों भूतो से वृक्षादि स्थावर वस्तुओं 
के भी शरीर बने हैं । इसलिए स्थावर और जंगम दोनों में प्राण हैं । 
४. जन्तुशन्दत्वाविशेषात्‌, 

स्थावर ओर जंगम दोनों ही जन्तु शब्द से बोधित होते हैं अर्थात्‌ जन्तु 
कहने से दोनों का बोध होता है । इस कारण दोनों ही जीवधारी हैं । 
५. संसारचक्रे भ्राम्यमाणत्वविदेषात्‌-- 

इस संसार-चक्र में स्थावर और जंगम सभी चक्कर लगाते हैं। कभी 
ऊंची योनि में जन्म लेते हैं ओर कभी नीची योनि में जा पड़ते हें । यह 
भिन्न-भिन्न योतियों में जाना स्थावर, जंगम सभी के लिए अनिवार है। 
हस अपार संसार में सभी ऊ ची-नीची योनियों में जन्म लेता पड़ता है इसमें 
स्मृति प्रमाण है :-- | 
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स्थाल्यां विपच्यमानायां यवादीनां यथैव हि 
सुराणां नारकाणां च तथोर्ध्वाधः प्रवतंनस ॥ 
जिस प्रकार बटलोई में यव, चावल आदि अन्न चुरते समय ऊपर-नीचे 
आया-जाया करते हैं उसी प्रकार सभी जीवों का, चाहे वे स्वगंलोक में रहने 
क च्य नजान में रहने वाळे हों, स्वगं और नरक में आना-जाना 
अत्राविमुक्ते स्थावरजङ्ग वे 
eas माश्च सव प्राणिनो मोक्षेऽधिक्रियन्ते संकोचे 
इस अविमुक्त क्षेत्र काशीपुरी में स्थावर ओर जंगम सभी प्राणी मोक्ष के 
अधिकारी होते हैं । प्राणिमात्र को यहाँ मोक्ष पाने का अधिकार है। जंगमो 
र हा मिलती हो लए को नहीं, इस प्रकार का संकोच करने का 
नहीं जान पड़ इसमें 
दाबा लल प झी इसमें कोई प्रमाण ही मिलता है, इसलिए 
अभ्यस्य ब्रह्मसदनं भृत्या तात्पयंयुक्तया । 
सर्वस्य बोध्यते जन्तो मुंक्तिरेकेन जन्मना ॥ 
ते ब्रह्मलोकवाक्येन ब्रह्मलोकगता जना: । 
यथा सर्व विमुच्यन्ते तथैवात्रापि जन्तवः ॥ 
तत्र ब्रह्मोपदेष्टा स्यादत्र साक्षान्महेदवर: । 
तस्यापि परमाचार्यो “योब्रह्माणम्‌” इति श्रतेः ॥ 
जब जीव अपने पुण्यों के प्रताप से ब्रह्मलोक में पहुं हच जाता 
समय ज्ञान से युक्त वेद के वचनों से जन्तुमात्र को एक ही जन्म र ja 
का बोध करा दिया जाता है और उसे मोक्ष मिल जाता है । 
ब्रह्मलोक में पहुंचकर वे जीव ब्रह्मलोक के उपदेश सुनकर जिस प्रकार 
मुक्त हो जते हैं उसी प्रकार काशौपुरी में भी मुक्त होते हैं । 
वहाँ पर ब्रह्मा जी उपदेश देते हैं ओर यहाँ पर तो साक्षात्‌ महेश्वर 
विश्वनाथ जी उपदेश देते हैं जो कि ब्रह्माजी के भी आचार्य हैं जैसा कि 
“यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै” इस श्वेताइवतर उपनिषद्‌ के ( ६-४ ) मन्त्र 


' में कहा गया है । 
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अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं य एषोऽनन्तोऽव्यक्तः आत्मा तं कथमह्‌ 
विजानीयामिति ? स होवाच याज्ञवल्कयः सोऽविमुक्त उपास्यो य एषोऽनन्ती- 
व्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठित इति । सोऽविमुक्तः. कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित 
इति? वरणायां नाइयाँ च मध्ये प्रतिष्ठित इति। का वै वरणा काच 
नाशीति ? सर्वान्‌ इर्द्रियक्कतान्‌ दोषान्‌ वारयतीति तेन वरणा भवतीति। है 
सर्वान्‌ इन्द्रियकृतान्‌ पापात्‌ नाशयतीति तेन नाशी भवतीति । कतमं चास्य 
स्थानं भवतीति ? '्रुवोर्धाणस्य च या सन्धिः स एष द्योर्लोकस्य परस्य च 
सन्धिर्भवति । एतद्वै सन्धि सन्धूयां ब्रह्मविद उपासते इति । सोऽविमुक्त 
उपास्यः इति सोऽविमुक्तं ज्ञानमाचष्टे । यो वैतदेवं वेदेति । 

| [ जाबालोपनिषद्‌, २ ] 

( अब जाबालोपनिषद के दूसरे मन्त्र की व्याख्या ग्रन्थकार करते हैँ) $ 

अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ य एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा कथमहमिम -विजा- 
नीयामिति ? | 

महषि अत्रि ने परम-ज्ञानी याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज ! 
इस अनन्त और अव्यक्त आत्मा को मैं कसे जान सकता हूँ ? कहने का 


तात्पयं यह कि इस सवेव्यापी आत्मा का न तो आदि है और अन्त और न 
यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ही देती है। ऐसी अवस्था में यह आत्मा केसे | 
जानी जा सकती है? इस प्रश्‍न पर याज्ञवल्क्य महषि उत्तर देते हैँ- ~ 
“सोऽविमुक्ते उपास्य: इत्युवाच याज्ञवल्क्य: । 
` उस आत्मा की उपासना अविमुक्त रूप में करनी चाहिए । 
"सोऽविमुक्तः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः” इति अत्रिः पप्रच्छ । 
महृषि अत्रि ने पूछा कि आप जिस अविमुक्त के विषय में कहते हैं वह 
कहाँ है ? 
“वरणायामस्याँ च मध्ये प्रतिष्ठितः” इत्युवाच याज्ञवल्क्यः । 
"( बरणायाम्‌, अस्याम्‌ इत्यत्र विभक्तिव्यत्ययेन षष्ठी ज्ञातव्या ) 


ओ परम विद्वान्‌ याज्ञवल्क्य ने कहा कि अविमुक्त क्षेत्र असी ओर वरणा के 
' बीच में है । (“वरणायास” ओर “अस्याम्‌” इन दोनों शब्दों में षष्ठी:के 
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अर्थ मे सप्तमी का प्रयोग हुआ है) “का च वरणा भवति का च असी” इति 
अत्रिः पप्रच्छ। 

क्टषिवर्ये अत्रि ने प्रश्‍न किया कि हे तपोनिधे ! आप किसे वरणा कहते 
हैं और किसे असी ? 

सर्वानिन्द्रियकृतान्‌ दोषान्‌ वारयतीति 'वरणा' भवति, सर्वानिन्द्रियकृतान्‌ ` 
पापान्‌ अस्यति तेन “असी” इत्युवाच याज्ञवल्क्यः । 

याज्ञवल्क्य ने अत्रि मुनि के पूछने पर कहा कि पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय और मन के द्वारा किये जाने वाले सभी दोषों को जो रोक दे अर्थात्‌ 
इन इन्द्रियों को वे काम न करने दे उसका नाम “वरणा” है। इन्द्रियों के 
द्वारा किये गये पापों को जो फेंक दे अर्थात्‌ जीव को उन पापों से मक्त कर 
दे उसी का नाम “असी?” है। वरणा तो जीव को नवीन पाप करने से रोकती . 
है और असी उसके पुवंकृत पापों को दूर कर देती है । 

( सर्वान्‌, इन्द्रियक्कतान्‌ इत्युभयत्र सर्वाणि. इन्द्रियकृतानि पापानि इति 


लिङ्गव्यत्ययो बोध्यः। वारयति=निवारयतीति वरणा। अस्याति= 
निरस्यतीति असिः। सर्वानिन्द्रियक्कतान्‌ पापान्नाशयतीति नाशीति केचित्‌ 


पठन्ति। ) स्पष्टमन्यत्‌ । | 
| (सर्वात्‌ ओर इन्द्रियक्कतान्‌, ये दोनों शब्द पाप के विशेषण हैं और पाप 
| शब्द नपुंसक लिङ्ग का हे इसलिए दोनों को पु'लिङ्ग से बदलकर नपुंसक 
लिङ्ग में कर लेना चाहिए । ) 

कुछ विद्वान्‌ असि शब्द को जगह नाशी शब्द मानते हैं । उनके अनुसार 
यह अर्थ होगा कि जो इन्द्रियों द्वारा किये गये सब पापों का नाश करे । 

कतमच्चास्या: स्थानं भवति” इति अत्रि: पप्रच्छ । 
गह अत्रि ने प्रश्न किया कि इस पूर्वोक्त वाराणसी का स्थान . 


न 











“शुवोधाणिस्य यः सन्धिः" इत्युवाच याज्ञवल्क्य:। अत्र' घ्राण दाब्देच 
आण'वायुप्रचारक 'घांणमूलमुच्यते । 
ज्ञाननिधि याज्ञवल्क्यः ने उत्तरं दिया कि दोनों भौहों और घाणःका जो 
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मिलने का स्थान है उसी का नाम वाराणसी है। यहाँ घाण का अथे है 
श्राणमूल, जहाँ से घ्राणवायु उठती है। दोनों भोंहों और नासिका का सबसे 
ऊपरी हिस्सा, ये तीनों जहाँ जाकर मिलते हैं उसी स्थान का नाम वाराणसी 
है । इसमें आत्मारूपी प्राण को रखने से परमपद प्राप्त होता है । इसके 
अन्य प्रमाण दिये जाते हैं । 
वाराणसी भ्रुवोमंध्यमविमुक्तं तयो श्र वः। 
अध्यात्मेवातिदिष्टं तद्‌ भ्रुवोर्घ्राणस्य चान्तरम्‌ ॥ 
दोनों भोंहो और नासिका के ऊध्वंभाग के मिलने को जगह का नाम 
वाराणसी या अविमुक्त है । यह आध्यात्मिक काशी है। और ब्रह्मज्ञानियों को 
वह काशी है । इस आध्यात्मिक काशी में निवास करने से जीव को मुक्ति 
मिल जाती है अर्थात्‌ आध्यात्मिक पुरी में जो कि सब प्राणियों के शरीर ही 
में विद्यमान है, चित्त दृढ़ करने से जीव को मुक्ति मिलती है । 
“ब्रुवोमंध्ये प्राणमावेश्य इति भगवद्वाक्यमपि । 
दोनों भोहों के बीच से प्राणों को चढ़ाकर"“*" नल" 
=~ ~ ---ऐसा कहकर भगवान्‌ ने भी पूर्वोक्त कथन का प्रतिपादन किया है । 
अविमुक्ते प्राणान्‌ परित्यजतः परब्रह्मप्राप्तं प्रतिपादयति । 
अविमुक्त क्षेत्र काशीपुरी में प्राण छोड़ने वाले को परब्रह्म की प्राप्ति 
होती है । इसका प्रतिपादन आगे के इलोकों द्वारा किया जाता है । 
दिवः परस्य लोकस्य सन्धि सन्ध्येति चोच्यते । 
सेव सन्ध्याऽविमुक्ताख्या तत्रेइवरमुपासते॥ 
सगुण ब्रह्मवेत्तारस्तेषां ज्ञानं स इईव्वर: । 
आचष्टे चाविमुक्तास्ये य एतस्यैव सेवकाः॥ 

. आकाश ओर स्वलोक जहाँ आकर मिलते हैं उसी सन्धि स्थान का 
चाम सन्ध्या है। उसी सन्ध्या का नाम अविमुक्त है। सगुण ब्रह्म को जानने 
वाळे ज्ञाती लोग वहाँ ईरवर की उपासना करते हैं । जो केवल इसी अविमुक्त 
की मसा, वाचा ओर कमणा उपासना करते हैं उन्हें इसी क्षेत्र में ईश्वर 
चाउ देते है ओर उनकी संसार-सागर से मुक्ति हो जाती है । 
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जीवेरवरविभागरच प्रसङ्जात्‌ प्रतिपाद्यते । 
प्रकृतस्योपयोगित्वात्‌ शास्त्रदृष्टेन वत्मंना ॥ 
प्रसङ्ग आ पड्ने के कारण और इस ग्रन्थ के विषय में उपयोगी होने के 
कारण शास्त्रों में बताई गई रीति से जीव क्या वस्तु है, ईश्वर क्या वस्तु 
हे (और इन दोनों में क्या भेद है, इन सब बातों का यहाँ प्रतिपादन किया 
जाता हँ-- 
सृष्टेश्च प्राक्‌ सच्चिदानन्दबोधरूपमखण्डमद्वितीयं परं ब्रह्म कमेव जागति 


नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति । तथा च श्रूयते 
संसार को सृष्टि होने के पहिले सत्‌, चित्‌, आनन्द और ज्ञानस्वरूप 


अखण्ड अद्वितीय एक परब्रह्म ही था और इसके अतिरिक्त स्थावर, जंगम 


कुछ भी नहीं था । इसमें अनेक वेद-वचन प्रमाण हैं-- 
“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । 
नान्यत्‌ किचन मिषत्‌’ इति॥ 
( ऐतरेयोपनिषद्‌ १ अ०, १ खं० ) 
सुष्टिकाल के पुवे केवल एक आत्मा ही थी इसके अतिरिक्त ओर कुछ 
भी नहीं दिखाई देता था। आत्मा से भिन्न किसी भी वस्तु का व्यापार 
दिखाई नहीं देता था । 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” इति च । 
( छान्दोग्य०, ६-२-१ ) 
महषि आरुणि अपने पुत्र इवेतकेतु को उपदेश देते हैं कि हे पुत्र ! यह 
भिन्न-भिन्न नाम और रूप धारण करने वाला जगत्‌ सत्‌ ही था अर्थात्‌ जिस 
प्रकार इस समय जगत्‌ में अनेक विकार दिखाई देते हें वेसे विकार सृष्टि के 
आदि में नहीं थे । उस समय यह जगत ईश्वराकार ही था । उस समय एक 
अद्वितीय ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था । सृष्टि होने पर भिन्न- 
भिन्न नाम-रूप दिखाई देने लगे । 
तन्मायया द्वरूप्यं प्रतिपद्यते । माया च कार्यकारणरूपेण द्विपा । 
कारणोपाध्युपहितं यच्चैतन्यं तत्‌ सवंज्ञं स्वंशक्ति सर्वेश्वरं जगत्‌ सृष्टिस्थिति 
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प्रलय कारणं भत्ति ।. कार्योपाध्युपहित॑ यच्चेतन्यं ed 
संसारि परतंत्र झवति । कार्योपाधिषु जीवशरी रेषु कारणोपाधीश्वरस्य कायषु 


[रणानुवृत्तेरधिष्ठातृत्वमुपपद्चते । 
वही सच्चिदानन्दस्वरूप परमेइवर अपनी माया से दो प्रकार का हो 


जाता है। माया भी दो प्रकार की होती है एक तो हार बौर 
कारणरूप । कारणोपाधि से युक्त अर्थात्‌ कारणस्वरूप चैतन्य सर्वेज्ञ होता 
है (वह त्रिकाळ ओर त्रिलोक की बात जानता है). सर्वशक्तिमान्‌ होता हैं, 


हर। सं और प्रलय | 
सचराचर जगत्‌ का स्वामी होता हे । संसार की सृष्टि, पालन | 


,ईश्वर करता हे । ल 

छु कार्योपाधि से (2 अर्थात्‌ कार्यस्वरूप चैतन्य को जीव कहते है। इस 
जीव में बहुत ही संकुचित शक्ति है। यह बारबार शरीर का परित्याग 
करता है । यह स्वाधीन नहीं है ओर इसे उस परम शक्तिमान्‌ की इच्छा के 
अनुसार कार्य करना पड़ता है । यह सिद्धान्त है कि कार्ये में उसके कारण की 
अनुवृत्ति अवश्य रहती है अर्थात्‌ कार्य में कारण की प्रधानता होती है । इसी 
सिद्धान्त के अनुसार यह सिद्ध होता है कि कार्योपाधि वाले जीवों के शरीर 
का अधिष्ठाता कारणोपाधि वाला ईश्वर है । कहने का तात्पर्ये यह है कि 
सभी जीवों का अधिष्ठाता एक ईश्‍वर ही है । 


जीव और ईश्वर, ये दो वस्तु हैं और इन दोनों में कितना अन्तर है, 


आगे दी गई श्रुति से. अच्छी तरह जाना जा सकता है-- 
: द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनशनन्यो अभिचाकशीति ॥ 
(इवेता० ४-६, मुण्डकोपनिषद्‌ ३-१) 
जीव और ईरवर दो पक्षी हैँ। वे सदा एक साथ रहते हैं, इन दोनों 
की-अभिव्यक्ति का कारण एक वही परब्रह्म है । ये दोनों फल के उपभोग के 
लिए शरीररूपी वृक्ष का आश्रय करके निवास करते हैं। इन दोनों में से. 
पहला: अर्थात्‌ जीव अपने शुभ-अशुभ-कमों से उत्पन्न होने वाले सुखद एवं 


दुःखद-अनेक,प्रकार के: फूलों को'अवितेक के वशीभूत होकर भोगता है और. 
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दूसरा अर्थात्‌ नित्य शुद्ध-बुद्ध मुक्त स्वभाव सवंस्व'ईदवर किसी भी फल का 
जीव के समान उपभोग नहीं करता, वह केवल द्रष्टा और प्रेरयिता है, 
दशन मात्र ही उसका उपयोग है। 
पर्यायत्वमविद्याया मायायाश्च. तथाऽपरे । 

ah के प्रयोगेषु प्रसिद्धत्वात्‌ मन्यन्ते लोकवेदयोः ॥ 

ne कुछ विद्वात्‌ लोग माया और अविद्या को पर्याय-वाचक शब्द समझते 
हैं । उनका कहना है कि माया और अविद्या, ये दो वस्तु नहीं किन्तु एक ही 
बस्तु हैं क्योंकि लोक और वेद दोनों में: उनका एक ही अर्थ में प्रयोग 
होता हे । 


शक्तिद्वयमविद्यायाः कल्पयन्ति च ते ततः । 
स्वाश्रयामोहिनी काचिन्मोहिनीमपरामपि॥ 
न्य "विद्वान्‌ लोग अविद्या की दो शक्तियाँ मानते हैँ। एक शक्ति तो अपने 
| आश्रय को मोहित नहीं करती और दूसरी अपने आश्रय को मोहित कर 
लेती है। पहिली अमोहिनी . शक्तिवाली अविद्या का आश्रय ईश्वर है, उस 
ईश्वर के ऊपर अविद्या का असर नहीं होता। दूसरी का आश्रय जीव 
है, इस जीव के ऊपर अविद्या का. पुरा असर होता है और यह मायाजाळ 
में फंस जाता है । 
तमो मोहो महामोहस्तामि्र ह्यन्धसंज्ञितः । 
i पञ्चपर्व र :॥ 
ID | अविद्या | शपवेषा प्रादुभता महात्मन (त संहिता विकी 
उस सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म से पाँच प्रकार की अविद्या प्रकट हुई-तम, 
मोह, महामोह, तामिस्न ओर अन्ध्रतामिस्र । 
ब्रह्मदेव मनुष्येषु पशुषु स्थावरेषु च। 
पश्चधा या विमुक्तातमा वतेते चिदपाश्रया ॥ 
पितामह ब्रह्मा में,,सभी देवों में, मनुष्यों में, पशुओं में और स्थावरों में 
यह पाँच प्रकार की. अविद्या वतमान है। | 
तामविद्यां तथा भूतां. भगवान्‌ परमेश्वर; । 


संहरत्युदयेनेव सहसांशुस्तमो यथा।॥  : ' 
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इस पाँच प्रकार की अविद्या को भगवान्‌ परमेश्वर का ज्ञान के उत्पन्न | 
होने पर उसी प्रकार हटा लेते हैं जिस प्रकार सूये अपनी किरणों से अन्ध- | 


कार को दूर कर देते हैं । 

'जन्तोरत्र हि प्राणेरत्क्रमभाणस्य रुद्रस्तारक ब्रह्म व्याचष्टे' इत्यस्खाय- 
मथ: । वाराणसीमध्यवतिनां मनुष्य व्यतिरिक्तानां जङ्गमानां स्थावराणा 
च वाराणसीप्राप्तिस्थितिप्रलयकारणानां पुण्यकमंणां भूयस्त्वात्‌ प्रारब्धेन 
शरीरेण क्रियमाणयोः पुण्यपापयोरसम्भवातु प्रारब्धस्य कर्मणो भोगादेव 
परिक्षयात प्राणप्रयाणसमये सर्वज्ञः सवंशक्तिस्सर्वान्तर्यामी परमकारुणिकः 
परमेश्वरः स्वतः सिद्धमात्मरूपस्‌ अविद्याप्रहाणादभिव्यञ्जयति= गमयती- 
त्यथंः। तथा च श्यतेः 


परमपावनी वाराणसीपुरी में निवास करने वाले मनुष्यों से भिन्न 
जंगम ओर स्थावर भूतों को काशी की प्राप्ति, काशी में स्थिति ओर काशी 
में शरीर परित्याग करने के कारण बहुत अधिक पुण्यों का लाभ होता है, 
उनके प्रारब्ध शरीर से किए गए पुण्य-पाप फलाधायक होते नहीं और 
उनके प्रारब्ध कर्मो का भोग ही से नाश हो जाता है । तदनन्तर प्राणों के 
निकलने के समय सवंज्ञ सर्वेशक्तिमान्‌ सर्वान्तर्यामी परम कृपाल परमेश्वर 
जीव की अविद्या को दूर करके अपने स्वत:सिद्ध रूप को प्रकट कर देता 
है । इसका प्रमाण वेद में मिलता है-- 

यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद्विश्वाधिको यो रुद्रोमहषिः। हिरण्यगर्भं पश्यति 
जायमानं स नो देवः शुभया स्मृत्या संयुनक्ति । 

रुद्र नामक परमेश्वर सभी देवताओं से पूवं के हैं अर्थात्‌ इन्द्र, वरुण 
आदि सभी देवताओं की सृष्टि पीछे हुई । आदि में यही एक थे। संसार के 
जितने स्थावर-जंगम हैं उन सबों में इनका अधिक महत्व है । ये सर्वज्ञ हैं 
ओर उनके महुत्व का अन्त नही । हिरण्यगर्भं जिनसे कि इस सचराचर 


जगत्‌ की सृष्टि हुई है, इन्ही के सामने उत्पन्न हुए हैं। ऐसे परमेश्वर हम 


लोगों को कल्याण एवं मोक्ष देनेवाली बुद्धि दे। 
ईश्वरस्य सवंशक्तिमत्वं श्रूयतेः- ` 
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काशी मोक्षनिणंय ५९ - 


ईश्वर सब सर्वेशक्तियों से सम्पन्न हैं इसका प्रमाण श्वेताश्वतर उपनिषद्‌, 
में दिया गया हे । 

न तस्य कार्य करणञ्च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दुस्यते । 
परास्य शक्तिविविधैव श्रूयते स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
(इवेताश्वतर, ६-८) 

उन महेश्वर परमेश्वर का नाम न तो समष्टि-व्यष्टिस्वरूप शरीर 
है और न समष्टि-व्यष्टिस्वरूप करण अर्थात्‌ अन्तःकरण है । वे 
अद्वितीय सुख का अनुभव करते हैं इसलिए उनके बराबर संसार में कोई 
नहीं है। उनसे बड़ा होना तो असम्भब ही है। श्रुतियों ओर स्मृतियों 
में उनकी शक्ति सबसे बढ़कर बताई गई है और वह अनेक प्रकार की है 
अर्थात्‌ अनेक प्रकार के कार्यों को उत्पन्न करती है। उन परमेश्वर में 
सम्पूर्ण विषयों के जानने की शक्ति स्वाभाविक है, अर्थात्‌ वे त्रिकालज्ञ एवं: 
सर्वज्ञ हुँ । 

( मनुष्य योनि से भिन्न योनियों में उत्पन्न जंगमो ओर स्थावरों कोः 
किस प्रकार ज्ञान प्राप्त होता है और किस प्रकार उन्हें मुक्ति मिळती है: 
यह तो पहिले कह चुके है । अब भिन्न-भिन्न अवस्थाओं को पहुंचे हुए. 
मनुष्यों को किस प्रकार मोक्ष मिलता है यह आगे बताया गया है । ) 

मनुष्येषु ये जीवन्घुक्तास्तेषां प्राणोत्क्रमणां नास्ति। 
“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रेव समवलीयन्ते” इति श्रुतेः ॥ 
( बृहदारण्यक, ४।४।६ ) 
मनुष्यों में जितने जीवन्मुक्त हैं उनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता ॥ 
इस विषय का प्रतिपादन वेद ने किया है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
लिखा है कि “जीवन्मुक्त पुरुष के प्राण उपर नहीं जाते किन्तु यहीं लीन; 
हो जाते है" । 
त तत्र क्वापि निवसन्तः प्रारब्धकमंक्षये विदेहकंवल्य॑ प्राप्नुवन्ति । 
वे जीवन्मुक्त पुरुष चाहे कहीं भी रहे परन्तु प्रारब्ध कर्मा के क्षय होतेः 
ही विदेह. कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं । 
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: ये च सगुणब्रह्मोपासकाः ये च केवलं फलनिरपेक्ाः सन्तः कर्मानुष्ठा- 
:तारञ्चोपासकाः, ये च केवलं निरपेक्षाः सन्तः शरुतिस्मृत्युक्तस्वबर्णाश्रमोचित- 
कर्मानुष्ठातारस्तेषां चत्वारिशत्‌ संस्कारेरशेषैरसंस्कृतत्वेपि अष्टभिरात्म- 


गुणेर्यक्तानां प्राणप्रयाणसमये पूर्वोक्तन्यायेन भगवान्‌ परभेश्वरस्तारक 
-ब्रह्मोपदिशति । 
जो मनुष्य सगुण ब्रह्म की उपासना . करते हैं, जो. मनुष्य धार्मिक सत्‌ 


“कर्म करते रहते हैं और भगवान की उपासना भी किया करते हैं, परन्तु इन 
:सत्कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों की कुछ भी चाह नहीं करते ओर 
जो किसी प्रकार की चाह न रखते हुए भी श्रृति-स्मृति मै बताये गये 
-वर्ण और आश्रम के अनुकूल कर्मों को करते हैं, ऊपर बताये गये इन 
'तीन प्रकार के मनुष्यों को चाहे उनके चालीसों संस्कार हुए हों या नहीं, 
"परन्तु आत्मा के आठ गुणों से युक्त होने के कारण प्राण जाने के समय 
“पहिले बताये गये नियम के अनुसार ही भगवान्‌ परमेश्‍वर तारक ब्रह्मः का 
उपदेश देते हैं। कहने का तात्पये यह है कि जो निगुंण-ब्रह्म के. उपासक 
'नहीं भी हैं और जिन्हें पणं ब्रह्मज्ञान नहीं है परन्तु किसी भी कर्म के फलों 
के भोगने की इच्छा न रंखकर श्रुतियों और स्मृतियों में बताये गये नियमों 
का पालन करते हुए सत्कर्म किया करते हैं उन्हें भी सर्वेशक्तिमान परमे- 


ञवर काशीपुरी में प्राण छोड़ते समय तारक ब्रह्म का उपदेश देकर मुक्त 
“कर्‌ देते हैं । दे 


परन्तु जो लोग इन पूर्वोक्त नियमों का भी पालन नहीं करते, केवल 
'काशीपुरी में निवास मात्र करते हैं उनको भी मोक्ष मिलता है ।.इसी का 
'प्रतिपादन आगे की पंक्तियों में किया जाता है :-- | 


र. अन्येषामप्यशेषाणाम्‌ गंगावगाहनदशँनाभ्या यज्ञदानतपोभिश्च याद- 
"च्छिकेः पुराकुतैः कमं भिः सुकृतैः 
“उपर: पुण्यपापानां धन्या वाराणसीपुरी” 
“इद प्रिये क्षेत्रमतीव मे प्रियं संसारजीवोषरसूषराणास्‌” : 
' इति वचनाभ्यामूषरत्वेन प्रसिद्धक्षेत्रप्रभावेण च. नष्टावशिंष्टपापकम 


-क्राम्यस्य पुण्यकर्मणो मुक्तिरेकेन जन्मना इतिः मुक्तेरवक्यम्भावित्वात्‌ र 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५ ` 
७ he 
क ही कू 
JB» 
1:... । ०) 


काशी सोक्षनिणंय ६१: 


पहिले कहे. गये जीवन्मुक्त आदि से अतिरिक्त सभी साधारण काशी 
निवासियों के परमपुण्यसलिला भगवती गंगा में स्नान करने से तथा उनके 
दर्शन से, यज्ञ,दान और तप करने से, संयोगवश पूवं में किए गये पुण्य . 
कर्मो के आचरण से तथा सभी पाप-पुण्य के लिए ऊसर भूमि के समान इस 
काशी महातीर्थं के प्रभाव से सभी बचे हुए पाप कमं नष्ट हो जाते हैं और 
यही दशा काम्य कमे और पुण्य कर्मों की भी होती है । 


इस नगरी में किये गये पाप कर्मों का न अशुभ फल होता है और न 
पुण्य कर्मो का शुभ फल । शास्त्र में कहा गया है कि “यह वाराणसी नाम 
की नगरी धन्य है क्योंकि यह क्षेत्र पाप और पुण्य कर्मा के लिए ऊसर भूमि 
सदृश है। अर्थात्‌ इसमें किए गए पाप और पुण्यों की फल देने वाली शक्ति 
नष्ट हो जाती है।” यही बात श्री भगवान्‌ शङ्कर पावंती जी से कहते हैं 
कि “हे प्रिये ! यह काशी मुक्ति क्षेत्र मुझे बहुत प्यारा लगता है, काशी में 
निवास करने वाले सभी जीवों के कमं उसी प्रकार फल देने में असमर्थ होते 
हैं जिस प्रकार की ऊसर भूमि में बोये गये बीज ।” कहने का तात्प यह है 
कि काशीपुरी में चाहे पुण्य कर्म किये जावें चाहे पाप कर्म, परन्तु उनमें से 
एक का भी फल नहीं मिलता, वे सब काशी में शरीर त्याग करते ही भेरवी 
यातना भोगने पर सब पाप-पुण्य : भस्मीभूत हो जाते हैं ओर इसी कारण 
एक ही जन्म में जीव काशी में मर कर मुक्त हो जाता है । 

एक जन्म में मुक्ति मिलने का प्रमाण शास्त्रों में दिया गया है 
प्रारव्ध एव शरीर भोक्तव्यत्वोपपत्त 
“(अत्युत्कटैः पुण्यपापैरिहैव फलमश्नुते” 
इति वचनात्‌ काश्यां कृतयोः पुण्यपापयोरुत्कटत्वात्‌ वर्तमान एव शरीरे. 
` झोक्तव्यनियमाच्चानयोः पुण्यपापयोः फल दानाय । 
“इश्वरः सवभूतानां हृद्देशेऽर्जुन ! तिष्ठति ` 
( भ० गी०, १४-६१ ) 
“मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ 
( सवेता०, ४-१० ), 
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इति वचनात्‌ मायावी परमेश्वरः प्राणप्रयाणसमयात्‌ पूर्वेक्षणेनेकेनानेक- 
'कालीनेष्टानिष्टकर्मफलोपभोगयोग्यशरीरान्तरानु प्रवेशंमाययंवोद्धाव्य 
'इष्टानिष्टान्‌ स्वप्नकल्पान्‌ भोगान्‌ अनुभाव्य पश्चात्‌ पूर्वोक्तन्यायेन तारकं 
ब्रह्मोप दिश्ञाती त्यवद्यमे वाभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
कर्मो के फलों का भोग शरीर प्राप्त होने पर ही हो सकता है, परन्तु 
जो बहुत ही उत्कट पाप और पुण्य होते हैं उनका फल यहीं भोगना पड़ता 
है, ऐसा वचन है। काशी में किए गए पाप और पुण्य बड़े ही उत्कट होते है; 
इसमें सन्देह ही नहीं । ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, ऐसा 
गीता का कथन है। प्रकृति को माया कहते हैं और उस प्रकृति के अधि- 
'ष्ठाता महेश्वर को मायावान्‌ अथवा मायावी कहते हूँ । वे ही सबके हृदय में 
'निवास करने वाळे मायावी भगवान्‌ प्राण जाने के एक क्षण भर पहिले 
अपनी माया के बल से चिरकाळ में किए गये शुभ और अशुभ कर्मो के फलों 
'के भोगने के योग्य एक दूसरे शरीर में जीवात्मा का प्रवेश कराकर उसे 
“स्वप्न के समान सुखद और दु:खद भोगों का अनुभव कराकर पीछे पहिले 
उ गे नियम से तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं, यह समझ लेना 
सुत संहिता का वचन है कि-- 
ईदुशी परमा निष्ठा गुरोः साक्षान्निरीक्षणात्‌ । 
कर्मेसाम्ये त्वनायासात्‌ सिद्धत्येव न संशयः॥ 
क भगवान्‌ शिव के साक्षात्‌ दर्शन करने से और तारक मन्त्र के 
"उपदेश के द्वारा कमं क 
प्रयास के हो जाता है बर > गो ठायी 
कमंसाम्ये कर्मणोः सुकृतदुष्कृतयोः तीत्यर्थः 
परत्ययुज्ञश्चुतिवि रोधात्‌ लकमण य । सन्यया 
-स्यात्‌ “ जन्मा” वचनात । अत्रे हट 
पिक 
फलभोग की दृष्टि से जब पाप और 
हो जाते हैं और उनमें फल भोगने की य भान 
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कमंसाम्य होता है और तभी जीव को अनायास क्ति मिल 
तो श्रुति का कथन है कि देखते-देखते भगवान्‌ र तारक ननक 
के द्वारा जीव को मुक्त कर देते हैं, दुसरे 'प्राणेरत्क्रममाणस्य' इस वचन 
में वर्तमान काल का बनने वाला शानच्‌ प्रत्यय लगा है जिससे साफ जान 
पड़ता है प्राण निकलते समय ही मुक्ति मिलती है। तीसरे मृतमात्राणाम्‌' 
इसमें मात्रच्‌ प्रत्यय के प्रयोग करने से जान पड़ता है कि मरते ही मक्ति 
मिलती है। इन तीनों बातों से जान पड़ता है कि काशी में शरीर परित्य 
करने के अनन्तर ही कमंसाम्य हो जाता है। फर 
“न चातो व्यवधानवन्ति” इति वाराणसीमक्तेः ठ 
अवणात्‌ । शुत्यर्थगुणानमन्येषामपि वचनानां तला फक 
काशी में मृत्यु पाने से मुक्ति में व्यवधान नहीं होता अर्थात्‌ प्राण छटते 
ही उसी क्षण मुक्ति मिल जाती है। इस वचन से साफ जान पडता फू 
वाराणसी में मरने से किसी कमं के फलों को भोगने के लिए ँ के न के 
लेना पड़ता किन्तु तत्क्षण मोक्ष मिल जाता है। वेद में कहे गए इस पर 
के प्रतिपादन करने वाले और भी अनेक वचन होंगे जिनसे यह प्रमाणित 
किया जा सकता है कि काशी में शरीर परित्याग करने से एक ही द 
मुक्ति हो जाती है दुसरा जन्म नहीं लेना पड़ता । कः 
इस प्रकार की अनेक कल्पनायें की जा 
प्रमाण मिलते हों। कहा गया है कि-- छ प्यान न 
श्रमाणवत्त्यदृष्टानि कल्प्यानि सुबहून्यपि । 
वालाग्रशतभागो$पि न कल्प्यो निष्प्रमाणक: ॥ 
जिनके प्रमाण मिलते हों ऐसे हजारों अदृष्ट विषयों की कल्पना की 
जा सकती है परन्तु जिसमें प्रमाण न मिलता हो उसकी लेशमात्र 
कल्पना नहीं करनी चाहिए । कहने का तात्पर्य यह हे कि स्वग, नरक 
यद्यपि अदृष्ट विषय हैं, किसी मनुष्य ने इन्हें अपनी आँखों से देख हे 
है, परन्तु शास्त्र में इनके प्रमाण मिलते हैं इसलिए इनके विषय में कम 


, केल्पना करनी हो की जा सकती है। परन्तु जिसके विषय में श्रति, स्मृति 
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. -पुराण आदि भी आप्त ग्रन्थ का प्रमाण:न मिलता हो उसके विषय में कभी 
कुछ भी अपनी इच्छा के अनुसार कल्पना नहीं करनी चाहिये ॥ यह विषय 
आगे के उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगा । : | 

“पीनो देवदत्तो दिवा न भुक्त” . इति वाक्ये रात्रिभोजनमन्तरेण पीन- 


: त्वानुपपत्त तथा रात्रिभोजनं कल्प्यते तथैवात्रापि श्रुतिः स्मृत्ययन्यथा- ` 


नुपपत्या मुक्तिरेकेन जन्मना जन्तो रेष्टव्या । | 

'हृष्ट-पुष्ट देवदत्त दिन में कुछ भी नहीं खाता' इस बात के कहने से 
साफ माळूम हो जाता है कि.वह रात्रि को भोजन करता है, यदि वह 
. रात के समय भी भोजन न करता होता तो वह मोटा-ताजा कभी हो नहीं 
सकता । . इस अर्थापत्ति प्रमाण से प्रत्यक्ष जान पड़ता है कि वह अवश्यमेव 
रात्रि के समय भोजन करता होगा। इसी प्रकार श्रुति और स्मृति 


: के अनेक ऐसे वचन हूँ जिनका इसके सिवा और कोई समुचित अर्थ हो ही | 


नहीं सकता. कि काशी में शरीर परित्याग करने से एक ही जन्म में मुक्ति 


"मिल जाती हे । | 
जाग्नतुस्वप्नयोः कमंफलभोगे न कश्चिद्विशेषो5स्ति । “तस्य त्रय आव- 
सथास्त्रय स्वप्नाः” इति श्ुते:॥. १.  (ऐत«, १ अः, ३ खं०) 


मायाविमोहितानां क्षणेनेकेन विग्रहान्तरपरिग्रहा विचित्राश्‍चानुभवा: 
श्रूयन्ते उक्त च वासिष्ठे-- | दछ कार 

जीव के जीवन काल में तीन अवस्थाए होती हे-जाग्रत्‌, स्वप्न और 
सुषुप्ति । जिस प्रकार जाग्रत, अवस्था में कर्मों के फलों का भोग होता है 
उसी प्रकार, स्वप्नावस्था में भी कर्मा के फलों का भोग हो जाता है। इन 
दोनों अवस्थाओं सें कर्मफलों का भोग समान रूप से होता है, दोनों में 
कोई भेद नहीं । इसमें ऐतरेयोपनिषद्‌.प्रमाण है। 


उस सृष्टि करने वाले ईश्वर के रहने के लिए तीन स्थान हैं--जाग्रत्‌, 


स्वप्न और सुषुप्ति । जाग्रत अवस्था में उसका निवास दाहिनी आँख में, . 


याना में मन के भीतर मर सुषुप्ति के समय हृदयाकाश में होता 
'है। इन्हीं तीनों अवस्थाओं का नाम स्वप्न हे । जाग्रत्‌ अवस्था को भी 
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स्वप्न कहते हैं । क्योंकि वह भी एक दीघं स्वप्न है । इसमें जीव अज्ञान 
में ही पड़ा रहता है। इन तीन निवास स्थानों में रहकर जीव 


'चिरकाल अविद्या के कारण अज्ञानरूपी निद्रा में पड़ा रहता है और अनेक 
प्रकार के अनर्थों से पीड़ित होकर भी वह नहीं जानता । 


fe जीव माया के वश में होकर एकदम अज्ञान बना रहता है और वह 
क्षण भर में दुसरा शरीर धारण करके अनेक प्रकार के सुख-दुःख आदि 
का अनुभव करता है। उसे अनेक प्रकार के झूठे अनुभव मोहवश होते हैं 
परन्तु वह उन्हें वह सच्चे ही समझता है। योग वासिष्ठ में लिखा है कि 
यथा स्वप्नमुहूते स्यात्‌ संवत्सरशतभ्रमः। 
तथा मायाविलासोत्यो जायते जाग्रति भ्रमः ॥ 
सभी स्वप्न क्षणभर में समाप्त हो जाते हें परन्तु कभी-कभी उसी 
स्वप्न में ऐसा जान पड़ता है कि सैकड़ों वर्ष बीत गये । उसी प्रकार माया 


के वश से जाग्रत्‌ अवस्था में 
ग २ स्था मे भा भ्रम होता है। संक्षेप झा में 
इसका प्रमाण मिलता है । ne: 


उक्तच संक्षपशारीरके - 
सुप्ता जन्तुः स्वल्पमात्रेपि काले, 
कोटीः पश्येद्‌ वृत्तसंवत्सराणाम । 
कोटी: पद्येदेवमागामिकानां, 
वी जाग्रतृकाले योजयेत्‌ सवंमेतत्‌ ॥ 
जीव सो जाने पर अपनी स्वप्नावस्था में थोडे ही समय में 
८ a त्व ७ > ऐसा 
है जैसे सैकड़ों साल व्यतीत हो गये हों । ज 
इसी प्रकार जाग्रत्‌ अवस्था में भी समझ लेना चाहिए कि जो कुछ 


प्रतिक्षण होता है वह केवळ भ्रम मात्र है। शैवाग में 
प्रतिपादन किया गया है । १ TT 


शेवागमेऽपि-- 
कपालमिन्दुः करिचम नागाः काशीपुरी कण्ठगतस्य जन्तोः । 
मूर्च्छासु मूर्च्छासु परिस्फुरन्ति संज्ञासु संज्ञासु तिरोभवन्ति ॥ 
काशीपुरी में जब जीव के प्राण गले तक पहुँच जाते हैं और वह मरने 
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लगता है उस समय जब-जब उसे मूर्च्छा ( बेहोशी ) आती है तब-तब उसे 
शिवजी के हाथ का कपाल, उनके ललाट पर का चन्द्रमा, उनके ओढ्ने का 
करिचर्म और उनके शरीर पर के सपं दिखाई देते हैं ओर जब-जब मूर्छा 
दूर होती है तब-तब सब आँख से ओझल हो जाते हैं। अर्थात्‌ जब प्राण 
जाने के समय बेहोशी होती है उस समय महादेवजी तारक मन्त्र सुनाने के -... 
लिए आते हैं ओर उनके कपाल, चन्द्रमा आदि दिखाई देने लगते हैं परन्तु 
जब फिर होश हो जाता है तो वे सब चीजें फिर लुप्त हो जाती हैं । 


काशीखण्डेऽपि— 
कुत्वा कर्माण्यनेकानि काल्याणानीतराणि च। 


तानि क्षणात्‌ समुत्क्षिप्य काशीसंस्थो मृतो भवेत्‌ ॥ 
अपने जीवन काल में जीव से अनेक प्रकार के पाप और पुण्य हो जाते । 
हैं । पर काशी में मरते ही वह उन सब कर्मों के बन्धन से मुक्त हो जाता है; “क 
प्राणों के छूटते ही क्षणभर में उसके सब कमे नष्ट हो जाते हैं । | 
महापापोघशमनीं पुण्योपचयकारिणीस्‌ । | 
भुक्तिमुक्तिप्रदामन्ते को न काशीं सुधीः श्रयेत्‌ ॥ | 
बड़े-बड़े पापों को शान्त कर देने वाली, अनेक पृण्यो को उत्पन्न करने | 
वाली, अनेक प्रकार के सुखों के भोग देकर अन्त में मोक्ष देने वाली काशी | 
का ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ होगा जो सेवन न करे। जिन्हें कुछ भी बुद्धि होगी वे ७. | 
ऐसी भुक्तिमुक्ति देने वाली पवित्र पुरी काशी में अवश्य ही काशीवास करें। 
पुराणान्तरेष्वपि स्मर्येते तथाहि 
भगवान्‌ मायाविमोहितः कदाचिन्नारदः कन्यात्वमवापा । तां कञ्चिदु- 
दवाइयत्‌ । तदा पुत्रान्‌ बहूनजनयत्‌ । सांसारिकं च दुःखमनेककालीनमन्व- 
भूत्‌ । भतुंः पुत्राणां च वियोगः । येन शोकेन पुनर्नारद एवासीत्‌ । इति । 
पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं जिससे जान पड़ता है कि 
माया के वश में पड़कर बड़े-बड़े ज्ञानी-मानी मुनियों को भी अनेक प्रकार 
के भोगों का अनुभव करना पड़ा है। देवि नारद का मोह इसका ज्वलन्त | 
उदाहरण है । 
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एक समय नारद ऋषि .भगवान्‌ की माया में फंस गए । माया के वश 
से वे कन्या हो गए और उनका विवाह एक पुरुष से कर दिया गया । अब 
उनके बाल-बच्चे उत्पन्न होने लगे और अच्छी ( खासी ) गृहस्थी जम गई । 
संसार के सभी सुख-दुःख झेलने पड़े । बड़ी-बड़ी आपत्तियाँ सिर पर आकर 
पड़ीं । चिरकाल तक अनेक प्रकार के दुःख भोगने पड़े । अन्त में यहाँ तक 
हुआ कि पति और पुत्रों की मृत्यु हो गई ओर इन्हें इस वियोग से इतना 
शोक हुआ कि उन्होंने अपने को सरोवर में जा डुबोया । गोता मारते ही 
फिर नारद के नारद हो गए । 
इसी प्रकार स्कन्दपुराण में एक मुनि की कथा कही गई हे । स्कन्द 
पुराणे | 
गङ्गातटे वसन्‌ कञ्चिन्‌ मुनिर्मायाविमोहितः किरातकन्या समभवत्‌ । 
तस्याः पाणि किरातः कश्चिदग्रहीत । सा च पुत्रान्‌ बहुन्‌ प्रासूत, पौतांश्चा- 
पश्यत्‌ । सा कदाचिदुदक्राहरणाय गङ्गातीरमुपासीत्‌। किरातजातिस्वाभा- 
व्याद्वासः कुम्भं च तीरे निधाय गङ्गायां प्राविशत्‌ प्रविष्टमात्रा क्षणेनेकेन स 
एव मुनिरभवत्‌ । विलम्बितां तामालक्ष्य तद्भतृ पुत्रसम्बन्धिबान्धवाः 
तद्देशमायत्य वासः कुम्भं तदीयं दृष्ट्वा गङ्गाप्रवाहेण सा नीतेतिः निश्चित्य 
महान्तं प्रलापं चक्रः । ततस्तेन मुनिना 'सोऽहमस्मि इति प्रबोधिताः प्रकृति- 


' 'स्थानाभवत्‌ अथ विज्ञानेबेहुभिः प्रबोध्यमानाः यथागतं सत्यमित्थमेवेतदिति 


शोकं परित्यज्यागच्छन्‌ इति । 

प्राचीन काल में परम पावनी गंगा नदी के तीर पर एक मुनि निवास 
करते थे। वे किसी कारण से देवी माया में फंस गए और एक किरात की 
कन्या हो गये, समय आने पर उसका एक किरात के साथ विवाह हो गया, 
धीरे-धीरे उसके कई एक पुत्र हुए और उन पुत्रों के भी पुत्र हुए, उसका 
बड़ा कुटुम्ब बढ़ा । 

एक दिन वह जल लाने के लिए गंगा के किनारे गई । उसने अपने कपड़े 
उतार कर किनारे पर रख दिए और वहीं पर अपना घडा भी रख दिया । 
ये सब चीजें तीर पर रख कर वह किराती गंगा में जा घुसी । घुसते ही 
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उसकी सूरत एक क्षण में बदल गयी और उसका रूप फिर मुनि 1 
हो गया । 

किराती के आने में जब देर हुई तब उसके घर के लोग बहुत घबडाए 
और उसे खोजने के लिए गंगा जी के किनारे गए । वहाँ उन लोगों ने उसके 
कपड़े देखे और वहीं घडा रक्खा पाया। उस स्थान पर किराती को न 
देखकर वे लोग समझ गए कि वह गंगा में बह गई। वे वहीं हाहाकर मचाने 
लगे और विलाप करने लगे । 

उन्हें रोते-बिळखते देखकर वे मुनि वहीं जा पहुँचे और कहने लगे कि 


तुम लोग क्यों रोते ओर विलाप करते हो? मैं ही किराती था। गंगा में 
डुबकी लगाते ही मेरा रूप बदल गया है और अब इस रूप में हो गया हूं 
तुम लोग क्यों रोते-बिलखते हो ? मुनि ने उन लोगों को बहुत समझाया पर 


उनका शोक दूर नहीं हुआ। तब मुनि ने ज्ञान की बहुत सी बातें सुनाई ' 


और अनेक उदाहरण देकर उन्हें बहुत समझाया । बहुत समझाने-बुझाने पर 
उनका शोक दूर हुआ ओर वे अपने घर गए । 


वाराह पुराण में भी इसी प्रकार के मोह की कथा कही गई है-- 


वाराहपुराणेऽपि- 
त्रवणाख्यो राजा कदचित्‌ मन्त्रिसामन्तनृपतिभूयस्यां सभायां सिहासन- 


स्थो मायाविना केनापि विमोहितस्तदानीं मायार्दाशतमश्वरत्नमधिरुह्य + | 


समस्तां पृथ्वीं वभ्राम । अथ जविना तेन पतितः करिमंर्चिद्विजनेऽशयिष्ट । 
क्षुृषाषरीतरचायमरण्ये व्यापारं किञ्चित्‌ कुर्वत्‌: पितुः कृते पानीयमन्नं 
चादाय गच्छतीं चाण्डालकन्यकामेकामपस्यत्‌, तदन्तिकमुपसृत्यान्नवीत्‌ । 
“कषुत्पिपासादितस्य स्तोक्‌मन्नं पानीयं च देहि” इति। साचै नमुवाच “त्वं 

चेन्मम भर्ता भविष्यसि तहि दास्यामि” इति। 'तथा' इत्यभ्युपगम्य अर्थक 
देशस्थमन्नमभक्षयत्‌ पानीयं चापिवत्‌। ततः सा तं पिडुरन्तिकं नीत्वा 
वृत्तान्तमावेद्य तेनानुज्ञाता भाविना भर्त्रा साकं स्वभवनमयासीत्‌। मातृपितृ- 
भगिनीनां चेनमदर्शयत्‌ ते च ताइचेनमभ्यनन्दन्तमंस्तः। तां चोद्दाहविधिना 
पयंग्रहीत । तथा सह चिरकालमुवास। तस्या पत्रान्‌ बहुनुपादयत्‌। अभ 
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पुनः कालेन गच्छता दुभिक्षोपहतस्तस्माद्‌ देशात्‌ । तया भार्यया ताभिश्च 
प्रजाभिः साद्धं देशान्तरमयासीत्‌। स कदाचिन्निजले प्रदेशे कस्मिरिचद्‌ 
वृक्षमूले क्षुत्पिपासादिताभिः प्रजाभिः भार्यया चं साद्धं परिश्रान्तोऽञ्ञयिष्ट । 
“तात ! अन्नं पानीयं च देहि” इति क्षुत्पिपासादितेः शिशुभिःप्राथ्यंमानस्ते- 
भ्यस्तदानीं तद्दातुमपायं करिचिदलभमानस्तेषामातिपरवशं वचः सोढ़म- 
शक्नुवन्‌ वलादेधांस्थाहुत्य सन्निपात्यप्रज्वाल्य “पक्वं शरीरमेते भक्षयन्तु' 
इति बुद्ध्याज्वालाजटिलमरिनि प्राविशत्‌, ततः क्षणात्‌ उन्मील्य अक्षिणी 
विस्मयाविष्टः क्षणेनैकेन तद्‌ वृत्तं मन्त्रिसामन्तनूपतिभ्यः कथयामास 
इति कथा वासिष्ठरामायणे । एवं जातीयकां: सैत्यन्याश्चानेकशः कथा: । 
सरवण नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा था, एक समय वह अपने मन्त्री, 


_ सेनापति तथा अन्य राजाओं के साथ अपनी सभा में बैठा था । उसी समय 


एक जादूगर आया और उसने अपने जादू के बल से एक उत्तम घोड़ा 
सामने लाकर खड़ा कर दिया । उस जादूगर की माया में फंस कर राजा ने 
उसे असली घोड़ा जान लिया और झटपट उस पर जा चढ़ा। सवारी करते 
ही वह घोड़ा राजा को ले उड़ा और बहुत दूर ले जाकर एक निजेन वन में 
उसने उसे पटक दिया, वहाँ भूख और प्यास के मारे राजा तड़पने लगा । 

एक चाण्डाल उसी जंगल में कुछ काम कर रहा था । उसके खाने-पीने 
के लिए अन्न ओर जल लिये उस चाण्डाल की कन्या उसी ओर जा निकली । 
उसे देखते ही राजा के जान में जान आ गयी ओर वह उससे थोड़ा सा 
अन्न ओर जल माँगने लगा । 

उसने कहा कि मैं तो देने वाली नहीं, यदि आप मुझसे विवाह करने की 
प्रतिज्ञा करें तो मैं आप की सब कुछ सेवा करने के लिए तैयार हु । भूख 
और प्यास के मारे राजा के प्राण निकल रहे थे, उसने अपने प्राणों को 
रक्षा करना परम आवश्यक समझा । इसलिए उसने विवाह करना स्वीकार 
कर लिया । | 

वह चाण्डाल कन्या. बड़ी प्रसत्न हुई ओर राजा को उसने बड़े प्रेम से 
भोजन कराया । फिर वे दोनों उस चाण्डाल के यहाँ गये और. उस, कन्या 
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ने अपने पिता से सब हाल कह सुनाया । पिता की आज्ञा छेकर राजा को 
वह अपने घर छे गई ओर अपनी माता, बहिन और भाइयों से राजा का 
परिचय देकर सब हाल सुनाने लगी। उन लोगों की राजी से वहीं पर 
इन दोनों का विधिपूर्वक विवाह हो गया और राजा अपनी नव-विवाहिता 
वधू के साथ वहीं निवास करने लगा। वह बीस वर्ष तक वहाँ रहा । कई 
लड़कियाँ और कई लड़के उसके घर में खेलने-कूदने लगे, खासी गृहस्थी 
जम गई । उ 

कुछ समय के अनन्तर उस देश में घोर अकाल पडा । कुए और 
तालाब सुख गए । पेड़ों में पत्ते न रहे । उस प्रान्त भर में हाहाकार मच 
गया । सब लोग घर-बार छोड़कर भागने लगे । राजा भी अपनी पत्नी 
और बच्चों को लेकर दूसरे देश को चला। जाते-जाते वह बहुत दूर तक 
जा पहुंचा, परन्तु उसे कहीं अन्न-जल नहीं मिला । अन्त में एक वृक्ष के 
नीचे अपने कुटुम्ब समेत जा बसा । 

भखे-प्यासे छोटे-छोटे बच्चे करुण स्वर से चिल्ला-चिल्ला कर अन्न 
और जल माँगने लगे । उनका अतिरोदन सुनकर राजा की छाती फटी 
जाती थी । अन्न, जल का कहीं ठिकाना तो था ही नहीं । उसने अपने 
मन में सोचा कि यदि अपने शरीर को जला डाळू तो मेरे मांस को 
खाकर ये बच्चे अपने प्राणों की रक्षा कर सकेंगे । इसी विचार से ईंधन 
इकट्ठा करके उसमें आग लगाकर वह धघकती हुई आग में कूद पड़ा । 

माया तो थी ही, आँख खोलते ही राजा फिर वहीं का वहीं, वही 


सभा ऑर वही मन्त्री । राजा ने सभासदों के सामने आदि से अन्त तक : 


सब हाल कह सुनाया । उस जादूगर की करामात से सब चकित हो गये 
ओर मुक्त-कण्ठ से उसकी प्रशंसा करने लगे । | 
यह कथा वासिष्ठ रामायण (योग वासिष्ठ ) में कही गयी है । इसी 
प्रकार को सैकड़ों कथाएं पुराणों में हैं। 
एवमुक्तप्रकारेण काश्यामपि केषाञ्चित्‌ स्मयंमाणः शरीरान्तर प्रवेशः 


काळभैरवयातनायनुभवरच मायामय एवेत्यभिज्ञैरव गन्तव्यस । अयमर्थः 


सवत्कुमारसंहितायां स्पष्ट | 5 
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इसी प्रकार पुराणों में कई एक ऐसी कथाएँ मिलती है जिनसे जाना 
जाता है कि काशी में मरने पर भी जीव को दूसरे शरीर में प्रवेश करना 
पड़ा अथवा कालभैरव की यातना भोगनी पड़ी । परन्तु यह सब परमेश्वर 
की अपार लीला के द्वारा होता है और क्षणभर में समाप्त हो जाता है, 
केवल प्रतीत ऐसा होता है जैसे हजारों साल बीत गए हों जैसा कि ऊपर 
की कथाओं से जान पड़ता है। यही बात सनत्कुमार संहिता में स्पष्ट शब्दों 
में कह दी गई है। 
अत्रैव पापः सहचेन्मृतोऽसौ न जन्ममृत्यू लभते त्ववश्यम्‌ । 
कालेन मे यागगणेः फलेषु नियोजितस्तत्सकरूं प्रयुज्य ॥। 
अल्पेन कालेन समस्तमेव सार्थ पुरा रुद्रपिशाचरूपः । 
भवप्रसादेन कृतोपदेशः पिशाचयोनेरपि मुक्तिमेति ॥ 
इस परम पवित्र काशीधाम में यदि कोई प्राणी पापों के अवशिष्ट 
रहते ही मर जाता है तो भी उस प्राणी को फिर कभी जन्म और मरण 
के दारुण दुःख नहीं झेलने पड़ते। यमदूत उस प्राणी को उन पापकर्मों 
के फलों में नियुक्त अवइय करते हैं पर वह प्राणी रुद्रपिशाच का रूप 
घारण कर बहुत ही थोड़े समय में उन कर्मों का फल भोग लेता है और 
तब शिवजी के प्रसाद से तारक मन्त्र का उपदेश पाकर उस पिशाचयोनि 
से शीघ्र ही मुक्त हो जाता हे । 
ब्यथात्र पुण्यं कृतम्‌ अक्षयं स्यात्तथात्र पापं न तयोविशेषः' शति 
्तुतिनिन्दार्थवादः। अन्यथा सवेषां मनुष्याणां पुण्यपापयोरल्पयोर्वा संभ- 
वात्‌ तयोरक्षयश्रुत्यङ्गौकारे न कस्यापि मुक्ति: स्यात्तदत्र मुक्ति प्रति- 
पादकयोः श्रुतिस्मृत्योर्वेयर्थ्य स्यात्‌ । अतो हेतोः काश्यां कच्चित्‌ कालमुषित्वा 
बहिगत्बा ये ञ्रियन्ते तद्विषयमेव तदित्यवगन्तव्यस्‌ । अ 
जैसे काशी में किया हुआ थोड़ा भी पुण्य अधिक ओर चिरस्थायी फळ 
देता है वैसे ही काशी में किए गए पापकर्मो का फल भी Ls चिर- 
स्थायी होता है। इन दोनों में कोई अन्तर नहीं। ऐसा शास्त्रों का कथन 
काशी में किए हुए पुण्य कमों की स्तुति और पापकमों की निन्दा के लिए 
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है। यदि काशी में किए हुए पाप-पुण्यों का फल अक्षय मान लिया जाय 
तो “काशी में मरने से मुक्ति होती है” यह श्रुति असंगत हो जायगी। 
क्योंकि किसी मनुष्य से कुछ न कुछ पुण्य-पाप किये बिना रहा नहीं जा 
सकता । इसलिए ऐसा मानना चाहिए कि काशी में कुछ काल रहकर 
जो बाहर जा कर मरते हैं उनको काशी में किए हुए फल और पुण्य कों 
का फल अधिक और चिरस्थायी रूप से भोगना पड़ता है। काशी में 
मरने वालों को तो पुनर्जन्म लेकर पाप अथवा पुण्य कर्मों का फल भोगना 


ही नहीं पड़ता । 


“वाराणस्यां कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति” इत्यपि वचनं तर्थव मन्त- 
व्यस्‌ । “पापकर्मा कर्चित्‌ काश्यां म्रियते पुण्यकर्मा वर्हाञ्रयते” इति नैवं 
विज्ञानवद्धिः विचारणीयम्‌ । एकम्मिन्नेव जन्मनि पृण्यपापयोः परिच्छेत्ता- 
रोवयम्‌, अनादौ संसारे मनोवाक्कायैः पुण्यपापयोः परिच्छेत्ता परमे- 
हवर: । 

इसी तरह काशी में किया हुआ पाप वज्रलेप होता है । यह वचन 
भी जो काशी में पापकर्म करके अन्यत्र मरते हैं उन्हीं पर लागु होता 
है; ऐसा मानना चाहिए । कुछ लोगों को यह शङ्का होती है कि कोई-कोई 
पाप करने वाले क्यों काशी में मरते हैं ओर कोई-कोई पुण्य करने वाले 
अन्त काल में क्यों काशी के बाहर जाकर मरते हैं, ऐसा होने से पुण्यात्मा 
के मोक्ष मिलने में बाधा पड़ती है और पापी अनेक प्रकार के. पाप 
करता हुआ भी केवल काशी में मरने का अधिकारी बन जाता है । परन्तु 
ज्ञानवान्‌ विचारशील पुरुषों को ऐसा विचार न करना चाहिए! हम 


लोगों की दृष्टि में कोई पुण्यात्मा मालूम पड़ता है, कोई पापात्मा मालम. 


पड़ता है, कोई पापात्मा पर निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि 
वह यथार्थ में पुण्यातमा है या नहीं । क्योंकि हम लोग तो एक ही जन्म 
के पापःपुण्यों को देख सकते हैं और उसी से अपना विचार कर सकते हैं, 
परन्तु ईश्वर तो सब जानता है कि अनादिकाल से उस जीव ने अनेक 


जन्म पाकर मन, वाणी और दारीर से कितने पाप और ण्य किये हैं। : 
उन्हीं पाप-पुण्यों के अनुसार परमेश्वर नियमन करता हे ओर व 


ति क 
ग 
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व्यक्ति को काशी में मरने का सौभाग्य देता है और किसी को मरने के 
समय काशी के बाहर कर देता है। यह बात सत्य है कि पापी को कभी 
काशी नहीं मिल सकती और इसी प्रकार जिसके बहुत ही उत्कट पुण्य 
होंगे उसी को काशी मिल सकती है। वे पुण्य चाहे उसी जन्म में 
किये गए हों या किसी पूर्व जन्म के किये गये हों । 


यही बात “ब्रह्मवेवर्त” पुराण में स्कन्द ने अगस्त्य से उस समय कही थी 
जव कि विन्ध्याचल ने ऊँचे होकर आकाश तक अपनी चोटी फैला दी थी 
और सूर्य, चन्द्र आदि का भी मार्ग रोक दिया था । उस समय देवताओं की 
प्रार्थना से महषि अगस्त्य को काशी छोड़कर बाहर जाना पड़ा था। फाशी 
के वियोग से उन्हें असह्य मानसिक कष्ट हो रहा था-- 

न ज्ञायते सूक्ष्मतरं हि किञ्चित्‌ कर्मास्ति लोकस्य सुदुविभाव्यम्‌ । 
योगादियज्ञादितपोभिएग्रयू क्तस्यते सम्प्रति नास्ति काशी । 

सांसारिक जीवों के कर्म ऐसे लप्त होते हैं कि जिनका पता लगाना 
बहुत ही कठिन है। यों तो उन कर्मों का पता नहीं लगता ओर जान 
पड़ता है कि ऐसा कोई कमं है ही नहीं जिसका फळ उस प्रकार का 
हो, परन्तु जब वह कमं अपना फल भोगा देता है तब उसका पता चलता 
है। हे अगस्त्य मुनि! आप इतने बड़े योगी हैं, यज्ञ करना तो आप का 
एक प्रधान कर्तव्य है, बड़े कठिन तप आपने कर डाले हैं ओर सब प्रकार 


` से शुद्ध और पुण्यात्मा हैं, उस पर भी आपका न जाने कब का एक कमं 


था जिससे काशी अब आपके भाग्य से उतर गई ओर आप को काशी 
छोड़नी पड़ी । 

न ज्ञायते कस्य किमस्ति पुण्यं स्त्रल्पोऽपि काश्यां तनुभृत्‌ सदास्ते देवा- 
दयोऽपि प्रभवन्ति नैव स्थातुं क्षणं काशिकायां कुगर्वा: । 

किसके कितने पुण्य ओर किसके कितने पाप हैं, इस बात का पता 
लगाना बहुत कठिन है । कभी वे मनुष्य जिनके पुण्य बहुत थोड़े मालूम पड़ते 
हैं, काशी में निवास करते रहते हैं। कभी-कभी देवता लोग भी, जो कि 


बहुत ही धर्मात्मा समझे जाते हैं, काशी में क्षण भर भी नहीं रहने पाते और 


उनका अभिमान नष्ट हो जाता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७ ०७. >. ST PSM SS 
= “८ के कक *>>..%७&५ ७2९ 2221 काली = > ०० > हक कक पि 





७४ काशी मोक्षनिर्णय 


कुतप्रयत्नापेक्षस्तारकं ब्रह्म उपदिशति इत्यवगन्तव्यस्‌ । 
अन्तर्बहिः करोतीति च प्रतिनियतैव वस्तुशक्तिः । 
यथाग्नेः दाहकशक्तिस्तथा काएयाँ मोचकशक्तिः प्रतिनियतैव । 
भगवान्‌ शङ्कुर के द्वारा तारक मन्त्र के उपदेश मिलने का अवसर तभी 
प्राप्त होता है जब कि जीव अपने सतत प्रयत्न से उसके योग्य हो जाता है। 
सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ शक्ति का रहना तो निश्चित ही है। जिस 
प्रकार अग्नि में दाहिका ( जलाने वाली ) शक्ति नियमित रूप से रहती है 
उसी प्रकार काशीपुरी में भी जीव को संसार के बन्धनो से छुड़ाकर मुक्त 
करने की शक्ति वर्तमान है । 
यथा शुक्तौ पयोवाहात्‌ पतिता जलबिन्दवः । 
मुक्ताः स्युस्तथा काइयां स्थिताः सर्वेऽपि जन्तवः । 
स्वाति नक्षत्र में मेघ से जितनी बूंदें शुक्ति में गिरती हैं वे सब मुक्ता 
( मोती ) बन जाती हैँ । ठीक उसी प्रकार से काशी में रहने वाळे ओर. 
वहीं शरीर परित्याग करने वाले सभी जन्तु मुक्त हो जाते हें । उनका फिर 
जन्म नहीं होता । 
कीटाः पतङ्गाः पशवदच वृक्षाः जले स्थले ये विचरन्ति जीवाः । 
मण्ड्कमत्स्याः कृमयोऽपि कार्‍्यां त्वक्त्वा शरीरं शिंवामाप्नुवन्ति । 
जळ में या स्थळ में रहने वाले सभी कीट, पतंग, पशु, मेढक, मछलियां 
यहाँ तक कि छोटे-छोटे कृमि भी काशी में शरीर का परित्याग कर शिव में 


लीन हो जाते हैं। काशीपुरी में छोटे से छोटे जीव की भी जब मृत्यु होती | 


है तब वह शिवलोक में पहुंचकर ' शिवसायुज्य को प्राप्त होकर संसार के 
आवागमन से मुक्त हो जाता है। 
पुण्यानि पापात्यखिछान्यशेषं सार्थ सबीजं सशरीरमार्ये। 
इहेव सहृत्य ददाति बोधं यतः शिवानन्दमवाप्नुवन्ति ॥ 
हे आये ! जिस समय जीव काशीपुर में शरीर का परित्याग करता है 
उस समय भगवान्‌ शङ्कर उसके समस्त पापों और पुण्यों को बीज सहित 


वष्ट कर देते और उन्हें ऐसा उत्तम ज्ञान देते हैं जिससे उन्हें शिव के समान 


ही आनन्द प्राप्त होता है। 
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सूच्यग्रमात्रमपि नास्ति ममास्पदे$स्मिन्‌, 
स्थानंसुरेदवरि मृतस्य न यत्र मोक्ष: । 
भूमौ जले वियति वाशुचिमेध्यतो वा, 
सर्पारिनिदस्यूपविभिनिहृतस्य जन्तोः । 
हे देवि ! मेरी इस काशीपुरी में ऐसी कोई सुई भर भी जगह नहीं है 
जिसमें मरने पर जीव को मुक्ति न मिले, चाहे भूमि में मरे चाहे ज में 
मरे और चाहे आकाश में मरे, पवित्र स्थान में मरे चाहे अपवित्र स्थान में | 
मरे, उस जीव को मुक्ति अवश्य ही मिल जाती है । जो लोग सप के काटने | 
से. अग्नि में जल जाने से, व्र के गिरने से अथवा चोरों के द्वारा असमय पर 
मारे जाते हैं उनकी अकाल मृत्यु कही जाती है और उन्हें सद्गति नहीं प्राप्त 
होती, परन्तु काशी में किसी प्रकार भी मरे को मुक्ति अवश्य ही मिलती हे! 
स्थिरा काश्यामिहैवैका प्रतिज्ञा हि मया कृता । 
अत्रैव मृतयात्राणां तिरश्चामपि देहिनाम्‌ ॥ 
भक्तानामप्यभक्तानां पुण्यपापात्मनामपि । 
मुक्ति दास्यामि सर्वेषां भक्तानामेव सा वहिः ॥ 
शिवजी कहते हैं कि मैंने यह दृढ प्रतिज्ञा की है कि इस काशीपुरी 
में मरने वाळे सभी मनुष्य, पशु, पक्षो, कीट, पतंग आदि को चाहे वे भक्त | 
हों या नहीं, पुण्यात्मा हो अथवा पापी, अवश्य मुक्ति दूंगा, काशी से बाहर 
भरने वाले उन्हीं मनुष्यों को मैं मुक्ति दूंगा जो मेरे अनन्य भक्त हैं, दूसरों: 
को नहीं । व यु 
विनापि योगैश्च विनापि पुण्येविनापि दानैस्सहितोपि पापे: । 
मृत: प्रयात्येव हि यत्र तत्र मामेव निदेंग्धसमस्तदोष: ॥ 
अपने जीवन काल में किसी प्रकार के योग क्रिया किये बिना ही, किसी 
प्रकार के पुण्य काये के बिना किये ही यहाँ तक कि घोर पापो से घिरे रहने 
पर भी जीव काशी में मरते ही मेरे लोक में पहुँच कर मुक्त हो जाता दै 
और उसके सब दोष नष्ट हो जाते हैं । 
अत्र साक्षात्‌ महादेवो देहान्ते स्वयमीश्वरः | 
व्याचष्टे तारकं ब्रह्म जन्तूनामपवगदः ॥ ह 
काशीपुरी में देह परित्याग करते ही साक्षात्‌ परमेश्व णे शवः 
जीव को तारक मन्त्र का उपदेश दे देते हैं। उससे उसे मोक्ष मिलः 


जाता है। 
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-सनत्कुमार संहितायाम्‌-- 
महात्मनां शान्ततपोधनानां शापो मुनीनामपियंत्र भग्न: । 
तत्क्षेत्रमासाथ महानिधानं वणिग्‌ जनोप्यत्र वसन्‌ कृतार्थः ॥ 


बड़े तपस्वी शान्त मुनियों ने कई बार अनेकों मनुष्यों को उनके भीषण 
अपराध पर शाप दिये हैं परन्तु वे काशी में आकर बस गये हैं तो उनके 
सब पाप दूर हो गये हैं और मुनियों का शाप झूठा हो गया है। ऐसे 
'पवित्र तीर्थं काशीपुरी में रहने से अनेक प्रकार के व्यापारों में फसा 
हुआ वणिक्‌ भी कृतार्थ हो जाता है । 
योगोऽत्र निद्रा क्रतवः प्रचाराः, 
स्वेच्छाशनं देवि महानिवेद्यस्‌ ॥ 
लीलात्मतो देवि ! पवित्रदानं, 
जपः प्रजल्पः शयनं प्रणामः ॥ 
शिवजी पावंतीजी से कहते हैं कि हे देवि ! इस काशीपुरी में साधारण 
“शयन करना भी योगनिद्रा के समान है. अपनी इच्छा के अनुसार भोजन 
करना ही परमेश्वर को उत्तम नैवेद्य समर्पण करना है, अपनी लीला ही 
“पवित्र दान है, बातचीत करना ही जप है और निद्रा लेने के लिए 
'छेटना ही भगवान को साष्टांग प्रणाम करना है। कहने का तात्पर्य यह 
है कि इस काशीपुरी में जो कुछ भी काम किया जाता है वह परमपद की 
'आप्ति में सहायक होता हैं। 
मोक्षं सुदुलेभं मत्वा संसारं चातिभीषणम्‌ । 
र अरमना चरणो हुत्वा वाराणस्यां वसेन्नरः ॥ 
_ संभीजानते हैं कि मोक्ष कितना दुलंभ है और संसार कितना 
हा मनुष्य को चाहिये कि अपने पैरों पर पत्थर पटक 
न डाळे ओर काशीपुरी में निवास करे । अर्थात्‌ किसी भी दशा 
र कसर पर न रखे क्योंकि काल के आने का समय कोई नहीं 
बाहर मरने से हाथ में आई हुई मुक्ति निकल जाएगी । 
या घोरं सम्प्राप्तं पाण्डुनन्दन । 
" तमन्या न पश्यामि मुक्त्वा वाराणसीं पुरीस्‌॥ ` 


| यह घोर 
जोर शा ओर घोर कलियुग आ गया है। इसमें! वाराणसी. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





A 


काशी मोक्षत्तिणंय - ७७, 


जपध्यानविहीनानां ज्ञानविज्ञानवजितास्‌ । 
तपस्युत्साहहीनानाँ गतिर्वाराणसी नृणाम्‌ ॥ 
जो मनुष्य न तो जप करते हैं और न परमेश्वर का ध्यान ही करते 
हैं, ज्ञान और विज्ञान से रहित हैं, तप करने के लिए जिनके हृदय में 
लेशमात्र भी उत्साह नहीं ऐसे मनुष्यों की गति काशी में ही हो सकती है, 
दूसरी जगह ऐसे मनुष्यों को मोक्ष मिलना अत्यन्त असम्भव है। 
अस्यत्यसिर्वारयति प्रवेशे कर्माणि जन्तोवंरणा वरेण्या । 
वाराणसी मध्यगता तयोइच निरशेषयत्यूरताप्रभावात्‌ ॥ 


वाराणसी के दक्षिण में असि नाम की नदी है और उत्तर में वरुणाः 
नाम को नदी है। इन दोनों नदियों के बीच में वाराणसी है। असिका 


काम है कि जन्तुओं के शुभ-अशुभ करमो को बाहर निकाल कर फेंक दे: 
और वरणा का काम है कि जीव के कर्मो को जीव के साथ रहने से रोक 
दे। अर्थात्‌ वरणा के प्रभाव से जीव के कर्मों का फल जीव के पास आने 
नहीं पाता ओर असि के प्रभाव से यदि कोई फल किसी प्रकार से जीव तक 
पहुँच भी जाए तो उसे हटाकर दूर कर दिया जाता है, इन दोनों नदियों 
कं बीच में बसी हुई वाराणसी अपनी उष्णता के प्रभाव से जीव के सब 
कमं निशशेष कर देती है, कोई भी कमं अपना फल जीव को नहीं देने पाताः 
और इसी से उसकी मुक्ति हो जाती है । 
अनिदमुदयमाद्यं धाम वामाद्धेकान्तं, 
स्वमहिमरसिकं यत्‌ स्वानुभूत्येकमानम्‌ । 
अनधरतमपास्तद्वं तमात्मावबोधं 
प्रकटयति पशूनां कालपाकेन काश्याम्‌ ॥ 


भगवान्‌ शंकर का परम प्रकाशमान अर्धनारीश्वर रूप चक्षुरादि इन्द्रियों 
के अगोचर है। अपनी महिमा में ही विराजमान है। अपने ही अनुभव से 
इसका ज्ञान हो सकता है, इसके जानने में बाह्य प्रमाणों से सहायता नहीं 
मिल सकती । यह परम पवित्र तथा निर्मेल आनन्द रूप है । इसके दर्शन 
मात्र से होत भाव दूर हो जाता है । इस प्रकार का अपना अलौकिक तेजस्वी 
रूप करुणावरुणालय भगवान्‌ शंकर पशु के समान विवेक-रहित जीव को 
उसके सांसारिक भोग पूरे कराकर दिखा देते हें । इस. अलौकिक रूप काः 
दर्शन करते ही जीव मुक्त हो जाता है। 
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भगवान शंकर काशीपुरी में शरीर प्रित्याग करनेवाले जीवों को ऐसा 
अलौकिक पवित्र स्वानुभव गोचर आत्मज्ञान दे देते हैं जिससे उनका इ त- 
-भाव दूर हो जाता है और वे मोक्ष पा जाते हैं। 
'जन्मान्तरसहत्रे ष॒ मोक्षो लभ्येत वा न वा। 
इहेव लभ्यते जन्तोर्मुंबितरेकेन जन्मना । |: ठ हा 
या 

में जन्म से कठिन उद्योग करने पर भी मोक्ष भिलेगा 
मत ही है। काशी ही एक ऐसी पुरी है जिसमें प्राण त्याग करने से 
'एक ही जन्म में निःसंन्देह मुक्ति मिलती है USE 

गर्भाधानयखिलमपि यत्‌ कमजात द्विजाना । 

सेकं न्यूनं मुनिमपि मुने ! पातयिष्यत्यवश्यम्‌ ॥ 

नो चेत स्वर्गादिषु फलमदः सवेशास्त्रेषु स्म 

तस्मात कार्‍्यां कथमपिवसेद्‌ बुद्धिमानमुक्तिसिद्धय ॥ 

हे मुने ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और गैश्यो के गर्भाधान, पुसवन आदि सभी 

-संस्कार जब विधि विहित रीति से किए जाते हैं तभी वे पवित्र समझे जाते 
हुं । इन संस्कारों में से यदि एक भी संस्कार न किया जाये तो वह मनुष्य 
“कितना ही उच्च क्यों न हो उसका पतन अवश्य होता है । यदि पतन न भी 
हो तो शास्त्रों में बताएं गए स्वर्गादिक फल उसको मिल सकते हैं, मुक्ति 
नहीं मिल सकती । इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि किसी न किसी 
प्रकार काशी में ही निवास करे तभी उसे मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है । 


काशि | श्रीमति ! सर्वकर्मंशमनी स्वाभाविको काचन, 

प्रत्यक्षं तव शक्तिरस्ति महती मातमंहीमण्डले ॥ 

यत्‌ सवंत्र सदा वसन्नपि शिवस्त्वय्येव लब्धवास्पदं । 

विशं तारयते बिशेषविमुखः पारं भवाम्भोनिधेः ॥ 
हे काशी माता ! आप में एक ऐसी अपूव स्वाभाविक शक्ति प्रत्यक्ष 
दिखाई देती है जो जीव द्वारा किए गए सभी शुभ और अशुभ कर्मो को 
शान्त कर देती है। इस भूमण्डल में ऐसी शक्ति और कहीं नहीं जान 
"पड़ती । शिवजी सभी जगह सदा वतमान रहते हैं, परन्तु आप में बैठकर 
बे योग्य ओर अयोग्य का विचार किए बिना ही सबको इस संसार-सागर 
से पार कर देते हैं। जान पड़ता है कि आप के संयोग से ही भगवान्‌ 
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विश्वनाय जी में यह तारने की शक्ति आ 
जीवमात्र को चाहे वह मोक्ष का अधिकार हो जाई न eh र 
आब्रह्मणो5नन्तभावेषु पुण्यं मद्भावनोपाजितमल्पमल्पस । 
तत्तहृशाद यद्यविमुक्तमेकं कदाचिदायाति मम प्रसादात्‌ ॥ 
भगवान्‌ शंकर कहते हैं कि सृष्टि के आरम्भ काल से लेकर जीव के 
जितने जन्म होते हैं उनमें मेरा भजन करने से थोड़ा-थोड़ा पुण्य इकट्ठा हो 
जाता है। यदि कोई काशी में आकर बस गया और उसका शरीर यहीं 
छूटे तो समझना चाहिए कि यह सब मेरे भजन के द्वारा उत्पन्न होने वाले 
पुण्य का ही फल है। साधारण पुण्य से काशी का निवास और काशी का 
सरण प्राप्त नहीं हो सकता । इसके लिए उन्हीं सदाशिव के शरण में जाना 
चाहिए, उन्हीं के प्रसाद से काशी में मरने का सौभाग्य प्राप्त होता है । 
तीर्थानि सर्वाण्यपि मोक्षदानि श्रुतानिसर्वेष्वखिलेषु राजन । 
वाराणसीप्राप्तिफलानि शीघ्र' कालेन चातो व्यवधानवन्ति ॥ 
हे राजन्‌ ! सब शास्त्रों में जितने मोक्ष देने वाले तीथं कहे गये हैं वे 
सब साक्षात्‌ मोक्ष नहीं देते किन्तु उसे दूसरे जन्म में काशी पहुंचा देते हैं 


. ५ ओर वहाँ पहुँचकर जीव शरीर का परित्याग करता और मुक्त हो जाता 





है । अयोध्या, मथुरा आदि तीर्थो में मरने से मोक्ष मिलने में एक जन्मका 
व्यवधान पड़ता है परन्तु काशी में मरते ही मुक्ति मिल जाती है। 
यत्राचार्यस्त्रिपुरविजयी साधनानां चतुर्णा 
संपद्वासः सुलभमदानं स्वैरचारस्तपांसि । 
श्रोतव्यस्य श्रुतिरपि तपः श्रूयते जन्मभाजां 
काले काश्यां सुकृतधनिकास्त्र वासं लभन्ते ॥ 
( सनत्कुमार संहिता ) 
काशीपुरी में त्रिपुर को जीतने वाले साक्षात्‌ शङ्कर विश्वनाथ भगवान्‌ 
ही तारक मन्त्र के उपदेश देने वाले आचायं हैं, मोक्ष के चारों साधन 
इस पुरी में सदा उपस्थित रहते हैं, भगवती अन्तपुर्णाजी की कृपा से 
भोजन आदि का मिळना यहाँ एकदम सुलभ है। प्रतिदिन का चलना, 
फिरना, उठना, बैठना ही काशी में तपस्या के समान है । साधारण जीव 
यहाँ जो कुछ सुनते हैं वही उन्हें वेद-श्रवण के समान फल देता हे। ऐसी 
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उत्तमपुरी काशी में जो बहुत ही पुण्यवान्‌ होते हैं वे ही निवास करने का 
सौभाग्य पा सकते हैं । 
जन्मान्तरसहस्न षु सञ्चितैः पुण्य कर्मभिः । 
प्राप्ता वाराणसी रम्या प्रसादात्‌ परमेश्वरात्‌ ॥ 
हजारों जन्मों में मैंने अनेकों पुण्य कमं किए । वे धीरे-धीरे सञ्चित होते 


` गए। उन्हीं पुण्यों के फल से परमेश्वर का प्रसाद हुआ और परम मनोहर 
काशीपुरी मिली । 
ये काझ्यां संशयाविष्टा मुक्तो तेषां शरीरिणाम्‌ । 
प्राणप्रयाणसमये प्रमाणं परमेश्वरः॥ 


काशी में मरने से मुक्ति मिलती है या नहीं, इस विषय में कुछ लोगो 
* को सन्देह होता है, परन्तु भगवान्‌ शंकर इसका प्रमाण मरने के समय 
अवश्य दे देते हैं। अर्थात्‌ जिस समय जीव अपनी देह का परित्याग करता 
है उसी समय भगवान्‌ सदाशिव उसे तारक मन्त्र के उपदेश के द्वारा मुक्त 


कर देते हैं और उस जीव को काशी में मरने से मुक्ति मिलती हे । इसका 
प्रमाण मिल जाता है। 


मोक्षस्य निर्णयः काइयामित्थमेकेन जन्मना । 
सर्वेषामेव जन्तूनां प्रमाणे: प्रतिपादितः ॥ 
इस पुस्तक में श्रुति, स्मृति, पुराण आदि के अनेक प्रमाणों द्वारा यहु 


सिद्ध कर दिया गया है कि सभी स्थावरों और जंगमों को एक ही जन्म में 
काशीवास से मोक्ष मिल जाता है। 


कि बहूक्तेन . 
येन केनापि यः कञ्चित्‌ निमित्तेन परित्यजेत्‌ । 
काश्यां प्राणान्‌ सवंजन्तुर्मक्त इत्यवगम्यताम्‌ ॥ 
बहुत विस्तार न करके संक्षेप में कह दिया जाता है कि कोई भी जन्तु 
किसी कारण से भी काशी में शरीर का परित्याग करे तो वह अवश्य मुक्त 
हो जाएगा, इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है। 


` इतिश्री सुरेश्वराचार्यं विरचित 
निर्णयः समाप्तः । सि निर्धारितः काशीमोक्ष 
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| धर्मसम्राट्‌ अनन्त श्री विभूषित ब्रह्मनि स्वामी हरिहरानन्द 
| सरस्वती ( करपात्री स्वामी ) जी के ग्रन्थ 


विचार पीयूष भक्तिमुधा, भागवत सुधा, श्री राधा सुधा, वेद का स्वरूप 
« और प्रामाण्य, गोपो गीत और भ्रमर गीत, अहमर्थ और परमार्थसार, 
सकीतंन मीमांसा और वर्णाश्रम धर्म, संघर्ष और शाम्ति, पंजोवाद समाजवाद 
अर रामराज्य, क्या संभोग से समाधि, राहलजी को भ्रान्ति, तिथ्यादि निर्णय, 
| । कुम्भ निर्णयश्च, वेदान्त प्रश्नोत्तरी, प्रवचन पीयूष, सर्व सिद्धान्त समन्वय, 
| | / अभिनवशंकर स्वामी करपात्र, माक्स और ईइवर, रास और प्रयोजन, जाति 
/' राष्ट्र और संस्कृति, बदलती दुनिया, शंका समाधान, विदेश यात्रा भोर 


| वेदार्थं पारिजात, रामायण मीमांसा, मार्क्सत्राद और रामराज्य 
| 


f 


; शा्त्रोप्रपक्ष, श्रीकरपात्री संस्मरण, अभिनत्र करपात्र, करपात्री एक अध्ययन 
5: श्रीविद्या रत्नाकर, श्री विद्या विवास्य, भक्ति रसार्णव, वेदस्वरूप मशः , वेद्‌ 
| प्रामाण्य मीमांसा, वेदान्त रस सार और विभीषण शरणागति, रामायण 
| महाभारत काल मीमांसा, गोता जयन्तो और -भोष्मोत्करान्ति, राष्ट्रीय स्वयं 
सेवक संघ और हिन्दू धर्म ददानामापराध, आदर्श विचार । 


0. 





| . पस्तक प्राप्ति का स्थान: 
/' स्वामी सदानन्द सरस्वती 
करपात्रोधाम, केदारघाट, वाराणसी 


as EE 


लिखित ग्रन्थ निम्न है- 


१. प्रवचन रत्ताकर पाटल 
२. प्रवचन रत्ताकर 
३. द्राक्ष मीमांसा 
४. प्रवचन सुधाकर 
५, प्रवचन दिवाकर 
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